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अस्तावना 


छोटे बच्चों की तालीम के बारे में जाता बहन ने अपने जो विचार 
प्रदर्शित किये है, वे चिंतन करने योग्य है। अक्सर इस विपय ध्य विचार 
शहरियों के खयाल से अमी तक किया गया है, लेक्नि गाघीजी ने वालीम 
की व्यापक हा. .मने रखी, जिसमें सचकी और लीवनमर दी तालीम व्म 
समावेश था ओर उसमे खास करके देहातियों का विशेष झवयाल था | 


हष्टि लेकर शाता चहन के ये विचार है । 


इसमें अनुभव से काम लिया गया है, यानी तालीम का प्रत्यक्ष 
तजदबा करने के बाद जो विचार सऊ्े हैं, वे रखे गये हैं। इसोलिए इसका 
एक महत्त्व है । बेसे पूर्व पद्धतियों का भी सार-प्रहण इसमे है, लेकिन सब्र 
कुछ होते हुए भी उसका मुख्य मह्च्य यही है कि ये विचार प्रयोगजन्ध हैं 
ओर अनुभवनिष्ठ हैं | 

लो विचार प्रयोगजन्य और अनुभवनिष्ठ होते हैं, वे हमेशा दूर्सों के 
प्रयोगा और अनुभवों के लिए. भी गुजाइश रखते हैं, अर्थात्‌ उनमें आम्रद्द 
नहीं होता | वे केवल सुझावरूप होते है । वैसे ही ये है । 

मेरी दृष्टि म तो छोटे चच्चो। की ताल्लीम, जिसको हम पूर्च-इनिणदी 
तालीम कहते हैं, कुट्ुंनो में ही होनो चाहिए। माना-पिता ही ऋरचो के 
प्रथम गुरु है और दूसरे गुदओं से उनका अधिव्मर भी अ्रउ है, बशत फि 
शिक्षण की कुछ काबिलियत वे रखते हों। अभी ढेंसी स्थिति नहीं है; 
इसीलिए पूर्व -चुनियादी तालीम की शेज्नना करनी पड़नी है ओर उसका 
ढाँचा भी बनाना पड़ता है। लेल्नि आइश् तो यही चेण कि घुनिवादी 

श्रम और प्रोढ-शिक्षा का देश में इतना फेचलव हो कि हरएक छुद्धम्य 

एक पाठशाह्व घने और जैसे स्मथूतिकारों ने सिखाया है, गाघान से 
चचे की शिक्षा का आरम हो । इस आह को जब तन नहीं पहुँचे 
तब्र तक माता-पिताओं के प्रतिनिधि इनकर दूसरों व्ये बह काम झरन 
उसकी एक दिशा इन विचार्रो मे उचित है स्थिति के चुत 
जगह उसमे हेरफेर हो तकता है। उसी दृष्टि 
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वाक्नचाड़ी की पूच तथारी 
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अद्विसात्मक ओर क्गवलम्ती समाज की स्थाग्ना के 
लिए बापू की नत्री तालीन का आश्रव लेना द्वोंगा | भारत 
में खेती ओर गांवों का बहुत बड़ा रूणन हे, परन्तु उसीके 
साथ गरीत्री और अविद्या मी लियदी हुई हैं| ऐसी दालनत 
में कोई व्यापक और सफल शिक्षुण-वोजना तैबार करने के 
लिए, तो खासकर वा की नयी तालीम का सहारा लेने मे 
ही कल्याण टठीखता हे | परन्तु इस नयी तालीम की इमारत 
पूर्व-चुनियादी तालीम की नींव पर ही खड़ी होती है | इस 


नाग में इन्हीं बातों पर विचार किया गव्म हे | 
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भारत मे शिक्षा का एक विशेष स्थान है। भारत के स्वतंत्र 
होने के वाद से तो छोगो के चिचार से यह बात विशेष रूप से 
आ रही है.। वैसे तो आज तक जितना शिक्षा-कार्य हुआ हैँ, 
वह प्राथमिक कक्षा से ही शुरू हुआ और सो भी अधिकनर 
थ्री आसे४ के सिद्धान्त से ही शुरू हुआ, परन्तु अब छोटे बच्चो 
के बारे में सोचने का समय आ गया है। क्योकि वे ही देश 
के आधारस्तम्भ है, यह वात सभी शिक्षा-शात्री समझ रहे 
है। जव पू० वापू ने चुनियादी दालीम पर लिखना शुरू किया, 
तब कई लोगो ने इस पर आपत्ति उठायी कि शिक्षा का आरंभ 
तो सात बष से नीचे के वच्चो से शुरू होना चाहिए। बात ठीक 
थी और उसी तरह हुआ | उन्होंने कहा कि शिक्षा का आरंभ 
तभी से शुरू किया जाय, जब माँ के पेद में चालक आये। 
विनोबा दो कदम आगे बढ़े। उन्होंने एक दिन कहा कि 
चालक रवयं अपनी विशेषता रखता हे और अपने माता- 
पिता चुनकर उनकी गोद में पंदा होता द। इसो कारण गुणी 
४« श्री आठ! का भावार्प है लिखना, पढ़ना ओर अन्‍न्गणित । यानो 
अंकज्ञान और अश्षरनान तक ही शिक्षा का सीमित रूना | इसे अंग्रेजी मे 
रीडिग, राइटिंग और अर्मेदिक कहते हैं | ४१०८ 
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माता-पिता के वालक भी कई अलग-अलग गुण दिखाते हैं । इस 
गुण की रक्षा यदि शुरू से हो, तो ये वालक बड़े ही गुणवान्‌ 
ओर विचारशील होंगे | 

भारत एक-एक कदम आगे बढ़ रहा है, जेसा हम देखते हैं 
कि जनता स बराबर साॉँग आ रही दे कि हमारे वारछकों की 
शिक्षा जरूरी है | अब हमे यह विचार करना है कि हम उनके 
सामने कया रखे। एक निरी नक्रल्न या छुछ प्रयोग के बाद जो 
स्वरूप हमने पाया दे वह ! हमारे शहरों में अनेक वाल-शिक्षण- 
संस्थाएँ हैं । उनके अनेक पाश्चात्य प्रकार हैं। उनके बारे में हमे 
चिंतन नहीं करना है| वे अपने में अच्छे हैं । 'नसरी?, 'किंडर- 
गाटनः, भाण्टेसरी? पद्धतियों ने जब जन्म लिया था, तब हरएक 
अपने क्षेत्र में विशेषता लेकर ही आयी | उन्होने अपने जगत में 
क्रान्ति ज्ञाकर वाछक की विशेषता की तरफ बड़ी का ध्यान खींचा 
आर चालक को समाज में विशेष स्थान दिलाया। भारत में ये 
तीन पद्धतियाँ अधिक चलती है | इन्द्दीके आधार पर वाल-वबाड़ियाँ 
या वाल-सन्दिर चलाये जा रहे हैं। परन्तु हमें ता वाछक को 
केवल शाछा के स्थान पर ही नही देखना हे । एक बाछक; जिसे 
मअरपेट भोजन नहीं मिछता, जो दाने-दाने को तरसता है, उसके 
सामने उसका घर एक समस्या हे । तब चंद घंठ की वालवाड़ी 
और उसके साधन उसके लिए खट्टे अंगूर दी हैं । कोई नयी पद्धति 
जब जन्म लेती है; तत्र उसके सामने समाज का छुछ भावी चित्र 
बना रहता ह्वे।! जो पद्धतियाँ आनेवाले समाज की साँगे पूरी 
नहीं कर पाती, वे पुरानी कहलाती हैं | अपने समय में वे कितनी 
ही उपयोगी प्रतीत होती हो, परंतु जमाने की माँग ओर नये 
समाज की रचना के अनुकूठ वातावरण की कलरूक उनमें न 
दिखाई दे, तो वे सफल नहीं कद्दी जायगी | 

विनोचाजी नयी तालोम का जिक्र करते समय हमेशा उसे 


विपय-प्रवेश ह 


“नित्य नयी ताछीम? कहते हैं, क्योंकि नयी तालीम भी पुरानी दो 
सकेगी । परन्तु नित्य नयी ताल्लीस कभी पुरानी हो नहीं सकती । 
चह जीवन की अनुभूति हे । 
पूत-बुनियादी” नयी तालीम का पहला हिस्सा है ओर 
देखने में छोटा है, परन्तु इसकी व्यापकता वहुत अधिक है; क्योकि 
यह जीवन की तींव है, जीवन का आरंभ तथा सविप्य का भी 
आरंभ है । चालक तथा माता की रक्षा तथा शिक्षा को इसमे 
मूलभूत अथवा जन्मसिद्ध हक माना गया है। वालक जन्‍म के 
साथ छुछ शक्तियाँ लेकर आता दे, इसी कारण बह माता-पिता 
का खिलोना मात्र नहीं हे । वापू का यह कहना कितना सत्य है कि 
वालक ही मावा-पिता का सच्चा गुरु हू ! वाल्क के सामने मूठ 
हीं बोल सकते, वहाना नहीं कर सकते ओर स्वार्थी नहीं चन 
सकते | क्योकि उसकी आँखे हमारे सभी कर्मों को निहारती रहती 
हैं। भगवान्‌ के रूप मे वह हमारे कार्यों की जॉच करता है । जसे 
घर का वातावएण बालक को आगे बढ़ने में मदद करता है, 
उसी तरह जब वालक कुछ सीखता है, तो माता का भी विकास 
होता हे--यह वास्तविकता है | हमे इसे न भूलना चाहिए । 
हम नव-निर्मोण-कार्य से छगे हैं। हम नव-जाबइन का 
आरंभ देख रहे हैं। हमारे देहात जाग रहे हैं और शहर में 
भी नव-जीवन का आरंस हो रहा हैं। ऐसे समय दसारे शिक्षा- 
शाख्रियों का क्या फर्ज है ? नव-जीवन का उ्यगता सू् हम देख 
रहे हैं, परन्तु हमारी जीवन-दृष्टि अभी घुँघली है । आज भी 
हम देख रहे हैं कि शाठा ओर घर के चातावरण में अन्तर बढ़ता 
ही जा रहा दे । वारूक के घर या समाज को हस सिटा नहीं 
सकते । हम चाह कि वह घर से दूर ओर शाला के वातावरण 
में ही पले, तो वह अस्वाभाविक द। हमे तो घर ओर शाखा- 
दोनो के चातावरण को स्नेहसय और वालक के व्यक्तित्व के लिए 
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पोपक बनाना है | यदि घर का वातावरण वालक के व्यक्तित्व सें 
वाघा डालनेवाला दे, चह स्नेहमय ओर वालक के लिए पोपक नहीं 
है, तो ऐस चातावरण में वह कुछ घंटे ही क्‍यों न रहे, उसके सान- 
सिक विकास तथा शारीरिक स्वास्थ्य में वाधा अचश्य उपस्थित 
होगी । इसलिए वालक के विकास के बारे में सोचते समय 
साता-पिता को अलग नहीं रख सकते, घर को नहीं छोड़ सकते | 
आज्ञ की शिक्षा-पद्धति यह महसूस करती दे कि शिक्षा की 
दृष्टि से बालक के साथ साता-पिता का संबंध रहना उपयुक्त दे । 
विदेशों में इसका महत्त्व बढ़ रहा ढे। क्‍योंकि घर ही छोटे 
बालक का सच्चा आर स्वाभाविक विकास-थान है । चही सच्चा 
संस्कार-स्थान है । यदि वालक के साता-पिता सहयोगी, जानकार 
ओर ज्ञानवान हो, तो उनका जीवन सुखमय होगा | बालकों का 
तंदुद॒स्‍्त, खुशमिजाज ओर मिठ्नसार होना उनके सफल जीचन 
का आधार है| इसलिए अब यही सोचना है कि वर्तमान परि- 
स्थिति को न भूलते हुए विना अधिक खच किये; स्वाभाविक, 
उत्तम आर संपूर्ण शिक्षा किस प्रकार दी जाय ? 
खच का प्रश्न वो अत्ग हैं । परंतु परिश्रम जीवन का आधार 
है। यदि उसकी आदत चालक में आ जाय, तो उससे उसका 
जीवन सफल बनेगा | ्क 
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सन्‌ १६४४ के आरम्भ मे एक दिन सुबह मेने बापू से पूछा 
कि सेबाग्राम के ढाई साल के छोटे बच्चों की 'शिक्षा कैसी होनी 
चाहिए ? तो बापू ने कहा : 

४हसारा प्रयत्त तो यह होना चाहिए कि जितने बच्चे है, उन 
सबको हम खींच ले | जो नहीं आते, उनके लिए हस स्वयं दोषी 
हैं। इन वच्चों को खींचने के लिए हमे काफी आकर्षण पैदा करना 
होगा। जितने वच्चे हमारे पास हैं, वे सव हमारी दी सन्तान हैं, 
यह सममकर चलता है | उत्का शरीर तगड़ा हो जाय, उनका 
सन तगड़ा हो ज्ञाय, उनसे सामान्य सभ्यता आ जाय; तो हमारा 
कास हो गया, ऐसा मानना चाहिए। सें नहीं समानता कि वल्चे 
तोड़ना-फोड़ना सौखते हैं । मैंने बहुत लड़कों को सिखाया है, 
किसीको ऊधमस नहीं करने दिया। अगर वे सेरे हाथ में रहे; तो 
मैं ऐसी ठालीस दूँ कि वे चचपन से ही ऊघम न करना; विध्यंस 
न करना सीखे । वल्कि जो कुछ करेगे, वह र्जनात्मक होगा। 
इसीसे कला हे | 

“से यह नहीं सानता कि चद्च जन्म स॑ अच्छे या बुरे होते 
हैं। हा, स्वभाव से कुछ सिन्‍न तो जरूर होते हैं। लेकिन उसे तो 
हसे ठोक करग | इससे ज्वांदे हाता ह्‌ के जब चच्चा सा के पट से 
आता दे, तभी से उसकी तालीम शुरू होती है । इसी पर प्रीढ़- 
शिक्षा खड़ी दे | प्रौद्ो के संस्कार बच्चो पर पड़ते हैं । बच्चे का 
संस्कार सी वही से शुरू होता ६ै। चच्चे के हाप-पर हमेशा 
हिलते-डुलते रहते हे ओर समय पर वह अपने-आप इद्-न-हुछ 
करता रहता है। उसे यह पता नही होता छिचह जया कर रहा | । 
लेकिन उसकी हरएक क्रिया रचनात्मक होती हु. विध्च॑सक नहीं | 

“दो-ढाई साल के वे हसारे हाथ से आये ओर अपने हाथ- 
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पैरों का इस्तेमाल हमारे वताये रास्ते से करें, तो ये कहाँ तक 
जायेंगे, मैं उसकी हद नहीं बॉध सकता। उन्हें मारकर नहीं; 
बल्कि प्रेम से ही सिखाना हे। 

“सिखाने की मेरी पद्धति ते यह होगी क्रि पहले रंगों की 
पहचान कराकर चित्र से शुरू कछूंगा । अक्षर भी वो चित्र ही 
हैं। कोई तोते का चित्र चनायेगा, कोई सृत का और कोई अक्षर 
का | इस प्रकार सबके अलग-अलग चित्र होंगे । लिखना चित्र 
द्वारा शुरू क्रिया जायगा । १, २, अलिफ, वे, अ, आ आदि चित्र- 
रूप से सिखाय जायें । जब ने अक्षर चित्ररूप में सीखेंगे, तो 
अलग से उन्हें अक्षर सिखाने की आवश्यकता नहीं होगी | पहले ह्ले 
आअः! या १? का चित्र सीखें। सब अक्षर जब चित्रमय हो जायें, 
तव उनका ज्ञान दिया जाय | थी आस” बाद में आयेंगे | आज 
की तरह थ्रो आसे! नहीं सिखाये जायेगे। पहले पढ़ना आ 
जाययगा; तव चित्ररूप में लिखना शुरू किया जायगा। जेल में 
मेन्रे एक प्रायमरी रीडर छिखी थी | मालूम नहीं कहाँ खो गयी । 
इसी तरह बच्च की बुद्धि बढ़ती जाती दे; हाथ भी चढते 
भी चलते हैं और वह सब्र खेलते-खेछते सीखता दे । 

“काम ओर खेल दो विभाग नहीं हैं | बह आगे बढ़ता है, 
तो इसी वरह उसकी जिन्दगी खेल था काम वन जाती दे । मेरे 
पास चन्द घण्टे खेल और चन्द घण्टे काम, ऐसा कोई विभाजन 

नहीं हे | भे बचपन से ऐसे ही चला 6 | मुम कभी खयाल ही 
नहीं आता कि अब खेल का समय हो गया । मेरे लिए सीखना 
भी खेल था। वारह साल तक इसी प्रकार रहा । आज मैं 
कीशिश करता हूँ कि दोनों लिपियॉ साथ सीख ढेँ.। वच्चों को तो 
मैं दो साल पहले सिखा दूँगा। मेरे लिए यह काम आज कठिन 
सालूम हंता दे; किन्तु वजच्चों के छिए तो यह विल्कुल आसान है. । 
बच्चे के िए यह सच खेल होगा और जेसे-जैसे वह आगे बढ़ता 
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जायगा, यह सब खेल ही साना जायगा। भेर लिए तो सथो 
न ५ _ >पीकिक | पी वी... 

सयी तालीम वही दे, जहाँ व्चे खेलते-खेलते सीख। गज विदेशी 


भाषा सीखने से जितना समय दिया जाता है, उतने समय में 
चच्च दूसरी दस लिपियों सीख सकते है ! 

“यहाँ यह याद रखना है कवि सरकारी मदरसों के लिए बाता- 
वरण पैदा करना पड़ा था ! सत्ता रहते हुए भी कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा था। हमें तो चातावरण पैदा करना है । यही 
पुनरुद्धार हैं | हमारी सच्र प्रकार की अच्छाइयॉ- जो मिट चुक्री 
उन्हें नयी ताल्लीम छारा फिर से फेलञाना है । इस तरह से काम 

करना हमें आसान होना चाहिए हेए। अभी तक हसने गोंबों मे सही 
हृष्टि से सच्चा प्रवेश नहीं किया है | इसलिए हमे यह काम आसान 

नहीं क्षगता । नयी तालीम में वह शक्ति है, जो ग्रामोत्थान का 
कास बड़े चसत्कार के साथ पूरा करेगी । 

“बचपन से ही यदि लक्द़के-लडइकियोँ हमारे हाथ में आये 
ओर सात साल या उससे मी अधिर समय तक हम उन्हे शिक्षित 
कर ओर फिर भो यदि उनमे स्वावलंचन-शक्ति न आये, तो हमें 
यह सानना पड़ेगा कि नयी तालीम का पूरा-पूरा अथे हसने ग्रहण 
नहीं किया है । जो आधनिक शिक्षा हमे दो जाती है, उसीके 
कारण हमारे मन से दुविधा होती हे कि शिक्षा न्वावलन्धी 
नहीं सकती । मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि नयी तालीम हारा 
हम बालक को पूर्ण स्वावलंची नहीं चना सकते. तो ऐसा मानना 
होगा कि शिक्षक समुदाय उसे समम्तता ही नहीं हू । मेरी राय मे 
नया तातलीम के जद्धवतन छक्तण ६, उत्तम स्चांवलन्चंत एक पुल 
अंग या छक्षण है । अगर यह वात छोटे ल्बके-लड़क्यों के लिए 
सही है. तो फिर प्रोढ़-शिक्षा मे तो स्टावरून्वन होता ही चानिए। 
अगर ऐसा माना जाय कि प्रोढ-शिक्षा मुश्किल काम दे. तो 
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सिखाने के पक्त में हम नहीं हैं; वेसे ही यह नहीं भूछना चाहिए 
कि नयी तालीम में सम्पूर्ण सहयोग आरम्भ से द्वी अमत्न में लाना 
चाहिए। सहयोग का पूरा अथ जो जानता दे, उसके मन में 
स्वावलम्बन का प्रश्न उठ ही नहीं सकता ।7 
वापू का यह वक्तव्य पूच-दुनियादी ओर सयानों की तालीम 
का सिद्धान्तरूप दे | वाल्क की शिक्षा उसकी माँ की शिक्षा से 
सम्बन्धित हे | यह भी सिद्धांत ही हैं। सॉ-चाप के परम्परागत 
संस्कार वच्च के न्‍्वभाव आर प्रवृत्ति मे भी पाये जाते हैं।जिस 
घर में वह पेदा होता दे, वहाँ का वातावरण ही उसके शिक्षण 
का साथन दह। यह स्वाभाविक हू कि बच्चे का शरीर, बुद्धि 
आर सन उसी वातावरण में निर्मित होता दे ! नये-से-नये बजा 
निक और शिक्षा-विशारद भी यह वात मानते हैं कि वालक का 
विकास ओर शिक्षा उसके घरेलू वातावरण ओर उसकी वास्तविक 
र्र॒ष्टि पर निर्भर होते हैं। कृत्रिम वातावरण में उनका पूर्ण विकास 
नहीं हा। सकता | शाल्ा ओर घर के लालन-पालन में विराधोी भाव 
नहीं होना चाहिए। क्‍योंकि उसका उसके जीवन पर असर होठा 
है । उसी उम्र में बच्चे का शारीरिक ओर ऐन्‍न्द्रिक विकास होता 
है| अनेक प्राकृतिक शक्तियों ओर भावों का उसमे प्राहुभाव होता 
रहता हे, जिन्हे समकने की दृष्टि मॉ-चाप में होनी चाहिए | बच्चे 
की परवरिश के वे जिम्मेदार हैं। उन्हे उनकी जिम्मेदारी का 
ज्ञान देना जरूरी है| इसीमे प्रोढ़-शिक्षा का एक हिस्सा है | हमने 
इसीलिए प्रोढु-शिक्षा ओर पूत्र-चुनियादी का गहरा सम्बन्ध माना 
हैं । जब हम किसी वालक की शिज्ञा का भार अपने द्वाथ में लेते 
हैँ, तो उसके सॉ-बाप को अपना सहयोगी वनाना वहुत जरूरी 
है। इसे समभते हुए उन्हें हमारे काय से सदद करना जरूरी 
ह। शिक्षक आर पालक का यह स्नेह-संवंध वालक के जीवन में 
आनन्द भर देता हे । शक 
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हम प्रोढ़ नागरिक और आज्ञ की सरकार, दोनो इस बात 
को मान्यता दे रहे हैं तथा आज जनता से भी यह भावना फेल 
रही दे कि छोटे वालको की जिम्मेवारी तथा शिक्षा पहले हाथ 
में ली जाय, जिनमें खासकर देह्यत के काश्तआर-सजदूर, शहर 
के मध्यम श्रेणी क॒ तथा मिल्लन-मजदूरों के चालक आदि सभी 
सम्मिलित हो | हमे उनके जीवन, उनकी अड्चनो, अपेक्षित 
साधनों और विकास, सभी पर विचार करना दै। यह भी 
सोचना दे कि शिक्षा का वरीका क्‍या हो और कार्यकर्ता किस 
तरह तेयार किये जायें। झुट्रुंच-संस्था कुछ दूसरा रूप ले रही है 
ओर सामाजिक वातावरण में भी बहुत-छुछ हेरफर हो रहे है । 
कुटुब का और सामाजिक वातावरण का एक-दूसरे से अत्यत 
घनिष्ठ संचध है। समाज कुटुंवो का प्रतिविच दे। बालक कुटुंब 
सें जन्म लेता हे। सबसे पहले उसका संत्रंध साता से आता 
हइ। इसलिए माता-पिता को सममे बिना या छुट्टुंच को कठि- 
नाइयो को सममे विना हस वालक की शिक्षा का दावा नहीं कर 
सकते । हमें यह चात माननी ही होगी । बिनोबाजी न एक नया 
विचार रखा है कि जिस तरह साता-पिता के गुणावगुणों के 
संस्कार वालर पर पड़ते है, उसी तरह चालक भी पृत्रजन्म के 
संम्कार लेकर आता हे और जन्‍म से पहले ही अपने व्यता- 
पिता चुन लेता है। इस तरह वह नी अपले शुणो छा पोपक 
चातावरण दढूंढता दै। उसके शरीर सन आदि का विक्रास शुर्द 
से माता से संबंध रखता दे । 

जब से बालक साता की गोद में पत्ता है, तभी रे वह 
उसका आम्रय-त्थान बनती दे । समझदार नाता अगर बालऊ 





१६ पूर्व-चुनियादी 


की परवरिश करे, तो वह तंदुरुत ओर खुश-मिजान होगा | 
यदि वह उसकी ठीक देखभाल करती है; उसे साफ रखती है, 
समय पर उसे खाना देती है, उसके स्वतंत्र खेल-कूद में वाधा 
डालती और बीमारी मे वालक की तीमारदारी करना 
जानती हे; वो इतने में ही वह्‌ अपनी जिम्मेवारी को पूरे तोर 
से निवाह लेती है । 
धीरे-धीरे वह उसके शारीरिक ओर मानसिक विकास की 
जरूरत को सममने छगती है । यह माता की प्रगति हे | माता 
नासममभ हो, वालक की जिम्मेबारी लेने छायक न हो, वह उसे 
लाड़ से विगाड़े या क्रोध से दवाये; तो वह बालक की प्रगति में 
वाधा उत्पन्न करती दे तथा अपनी भी प्रगति रोकती है । 
वालक भी माता की गोद को अपना आश्रय-स्थान मानता 
हे। वहा उसकी भूख मिटती है । उसे आनंद आता ढे। यहाँ 
निर्भयता पाता है । इसलिए इस आश्रय-स्थान की ओर वह 
बार-बार खिंचता है | धीरे-धीरे उसके जीवन का व्यवहार बढ़ता 
है। चारो ओर उसे और-ओर लोग दिखाई देते है । उनमे से 
पिता के ऊपर उसकी दृष्टि स्थिर होती है। वह अनुभव करता 
हूं कि यह शक्तिमान्‌ स्थान है । इस तरह उसका परिचय बढ़ता 
है ओर छुट्ठुंच के सभी व्यक्तियों के साथ वह परिचित हो जाता 
है । यह घर है | अब उसकी दुनिया विशाल हो जाती है । अपना 
यह आश्रय-मथान वह विगाड़ना नहीं चाहता | इस आश्रय-स्थान 
में शिक्षात्रद ओर सुखमय वातावरण न होगा, तो बालक के 
स्वभाव पर उसका असर अवश्य पड़ेगा। चातावरण के मुताबिक 
वालक विकसित होता है| अगर हम किसी जगह जायें और वहाँ 
का वातावरण दिल को ल्ुभानेवाला या हमें पसन्द हो, तो हम 
कहते हैं, वह स्थान बिलकुल घर जेसा लगता हे। हम उसमें 
स्नेह पाते हैं, अपनापन पाते हैं | घर का स्नेह और अपनापन ही 
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चालक के सुखी-सम्ृद्ध जीचन की नींव हे। वही उसे आगे 
चढ़ने की शक्ति प्रदान करता हू। विकास की सुविधा देना 
माता-पिता का काम है । चस्तुतः बालक के प्रति माता-पिता की 
जिम्मेवारी महान हे । 
प्रौद-शिक्षण में साता-पिता था पालक को यह विपय पूरी 
जिम्मेदारों के साथ समझना चाहिए । गरीब माता-पिता छोटे 
चालक के विकास के प्रति उदास रहते है | उनका खुद का जीचन 
इतना सीमित रहता हें कि जीवित रहना भी उनके लिए समस्या 
दै। इसी कारण उन्होंने जिंदगी में यह चीज़ नहीं पायी है । 
वे इसे अमीरी का खिलौना मानते हैं। आज भारत में विकास- 
योजना, समाज-कल्याण आदि अनेक वालवाड़ियाँ खुल रही हैं। 
देहात और शहर की गरीब वस्ती में कोई कार्यकर्ता काम करने 
जाता है। परन्तु उसे निराश होना पड़ता है। ये साता-पित्ता यह 
मुफ्त का लाभ भी नहीं उठाते । अमीर माता-पिता का बारुक 
उनका खुद का खिलोना चलता हू। इसी कारण दोनों की अपेक्षा 
में विरोध होता है । जब कि वालक चाहे वह गरीब घर का हो 
चाहे अमीर घर का, स्वभाव आदि में एक-सा ही रहता है । वह 
खुद माता-पिता का शिक्षक वनता है। क्योंकि उसकी सच्ची 
जरूरतें अपने-भाप उनड़ पड़ती हैं । 
सामूली घरो से गरोच वालको से कच्ची उम्र में काम लिया 
जाता है । इसे काम सिखाना नहीं कहा जा सकता। यह तो 
एक प्रकार से बिना पैसे की गुलामी ही दे । ऐसा चालक चचपत् 
भूलकर बड़ान्बृद्ा वन जाता है। खासकर गरोंब घर की 
लड़कियों तो धर के कास का भार तथा छोटे वबालऊू का भार 
भी उठातदी है । अतः 'सावा-पिता को चह समम्ाना आवश्यक है 
कि इस उन्न के वालक आगे अ्नेवाले ससाञ्ञ के निर्माता हैं। 


हू 


यदि आसे आनेवाले समाज को शक्तिशाली बनाना है, तो भाज्ष 


# 
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के माता-पिता बालक से ऐसा काम कराये और उसे ऐसा काम 
सिखाये, जिससे कि उसके शरीर, बुद्धि और मन का विकास 
हो । उसे स्व॒तन्त्र मानव की तरह आगे बढ़ना है । उसे गुलामी 
की जिन्दगी का बोक ढोना नहीं ह। दूसरे कुछ माता-पिता 
ऐसे होते हैं कि वे बालक को अपना खिलौना मानते हैं और 
अधिक लाड़-प्यार से उसे बिगाड़ देते है। हमारी प्रौढ़-शिक्षा का 
उद्देश्य यह है कि माता-पिता को ये चीज सममायी जायें और 
उनकी अड़्चनों को दूर किया जाय, जो बालक के आत्म-प्रकाशन 
में बाधक होती हैं । 

माता-पिता के बाद बाल्ञक के जीवन में शाला का स्थान हे । 
शिक्षक या बालवाड़ी के कार्यकर्ता उसी आत्मीयता को अपनाये, 
जैसी आत्मीयता बालक अपने घर में पाता है। यहाँ भी हमें 
सतकंता चाहिए। छोटे बालक को शाला और घर के वातावरण 
में एक-सा आभास मिलना चाहिए | जब घर ओर शाला में स्नेह- 
भाव रहेगा, आपस में समानता ओर बंधु-भाव रहेगा, तो बालक 
शाल्रा की अच्छाइयों घर भी ले जायगा। वह घर में शाला का 
वातावरण भरने की कोशिश करेगा। परन्तु घर और शाला के. 
वातावरण में यदि परस्पर-विरोध रहेगा, तो वह विरोध वाढूक के 
विकास में बाधक होगा, क्योंकि उस पर दो भिन्न-भिन्न वातावरणों, 
का प्रभाव समान नहीं हो सकता। फिर दोनो में से जिसकी 
अच्छाई या घुराई ज्यादा प्रभावशाली होगी, वही अपना असर 
उसके जीवन पर डालती रहेगी । इसलिए पाठक और शिक्षक, 
दोनों को ही पारस्परिक स्नेह से बालक के जीवन पर संस्कार 
डालने चाहिए, ताकि उसके जीवन में विरोधात्मक विचार ही 
न पेदा हों। इसकी जिम्मेवारी पालक और शिक्षक, दोनों पर 
समान रुप से है । 

जैसे शाला और घर की एकता तथा शिक्षित वातावरण 
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वालक के समृद्ध जीवन के पोषक बनते हैं, चेसे ही समाज का 
भी चातावरण चारूक के जीवन को आगे बढ़ानेवाला हो | कई 
शिक्षण-संस्थाएँ तथा विचारवान लोग ऐसा सोचते हैं कि आजकल 
का सामाजिक वातावरण बालक के विकास से बाधक हो रहा है | 
जो कुछ ज्ञान वह घर में या शाला में पाता है, उससे कहीं ज्यादा 
बह वाहरी वातावरण से लेवा है, जो उसके लिए घातक है । 
पुराने देहाती-समाज् शिक्षा के केन्द्र माने जाते थे। अभी भी 
वहाँ इस सामाजिक शासन के दायरे में लोग रहते हैं । 
हरएक व्यक्ति के निजी ओर सामाजिक जीवन में मघुर संयोग 
रहना जरूरी है । आज के वारुक कल के नागरिक हैं। यदि कोई 
ससाज अपने शासन से व्यक्ति के जीवन को दबाने की कोशिश 
करेगा, तो वह समाज जिन्दा नहीं रहेगा | ठीक उसी तरह अगर 
कोई व्यक्ति सामाज्ञिक जीवन के विपरीत चलेगा, वो चह अपने 
पैरो में आप कुल्हाड़ी मार लेगा । कहने का मचलव यह है कि 
समाज से व्यक्ति है और व्यक्ति से समाज है! दोनों एक-दूसरे 
पर निभर रहते हैं, एक-दूसरे के पोषक हैं ओर एक-दूसरे की शक्ति 
बढ़ाते हैं। अच्छे, सममद्ार और शिक्षित नागरिकों का समाज 
प्रभावशाली होता हे। यदि मॉ-चाप ओर शिक्षक, दोनो समस्त ले 
कि हमारे पारस्परिक सहयोग से प्रभावश्ञाली समाज वननेवाला 
है, हम ससाज के अवयव हैं और यदि इस दिशा में उनका सच्चा 
प्रयत्त रहे, तो बालको की शिक्षा पूण होगी और उनका भविष्य 
उब्ज्चल होगा । यही वजह हे कि पूच-चुनियादी के पाठ्यक्रम में 
प्रोढ-शिक्षा का स्थान वड़े महत्त्व का दे। अगर बच्चे के लिए 
हमें वातावरण तेयार करना है, तो समाल ओर छदटदुन्चियों मे 
मेल बढ़ाना होगा. क्योंकि हमारे पास आनेवाला वच्चा कुटम्च 
आर समाज का उत्तरदायित्व उठानेवाला दे | 
अब आगे स्वावलंवन की वाद आती हे। कोई पूछ सकता 
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है कि स्वाश्रय या स्वाचलंवन का क्या अथ दे ? इसछा अर्थ यदि 
कमाई हे, तो दा-तीन साल का बच्चा क्या कमा सक्केगा ? वात 
विलकुल्न ठीक है! इतने छोटे वच्चे से कमाई की अपेक्षा नहीं की जा 
सकती | परंतु इतना सत्य दे कि उसका हिलना-डुछूना, खेल-कूद, 
सभी सजनात्मक होते हैं। इसमें अगर प्रगति हो, तो उसकी क्रिया- 
शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जायगी । खेल-खेल में वह हरणक काम करने 
का अभ्यरत हो जाय, तो उसे आगे चलकर कोई काम बोर नहीं 
मालूस होगा । काम करते-करते वह उस कास सें दिसाग भी 
लगायेगा, जिससे उसकी क्रियात्मक श्रवृत्ति अधिक वढ़ती जायगी। 
जिस परिवार में मॉ-चाप कास करनेवाले होते हैं, वहाँ बच्चा भी 
छुछ-न-कुछ करता ही रहता ह। काम के साथ-साथ चुद्धि भी 
तैयार होती ढ। इसलिए आगे की शिक्षा-संस्थाओं की नींच ही 
स्वावलंवन की घुनियाद पर डालनी हू । बापू हनेशा देहात की 
इप्टि से सोचते थे । यानी पूरी दुनिया के समाज को देखते थे । 
आज की हमारी सामाजिक हारछ॒त देखकर ही उन्होंने कहा था, 
प्रौद-शिक्षा के मानी हैं प्रोंढ़ों को उनकी जिम्मेदारी सममाना 
आर उनकी कमाने की शक्ति बढ़ाना । एक कमाये ओर सो खायें, 
ऐसा नहीं हा। सकता । हरएक कमाये ओर सव मिलकर खायें, 
ही समग्र जीवन का मृलसंत्र है। सुमे मरीज के मरने का डर 
नहीं है । में उसे मरीज वनन से रोकूं, इतना ही वस है | अच्छे 
समाज सें पंगु वहुत कम रहते हैं । बच्चों को तो मॉ-चाप खिलाते 
| हैं। अच्छे छुठुंव में बच्चे छम्बे अरसे तक भी भार नहीं 
होते | वच्चा जहाँ ४-५४ सार का हुआ कि छटुँच को सदृद करन! 
प्रारम्भ कर देता दे । यही हसारी नयो वालीम है और यही 
हमारी नयी तालीस के स्वावलम्वन का अथ है । हि 


माता के प्रश्त ओर वालक की प्रगति : ७ ; 


मेरी 'पूब-चुनियादी तालीस? पुस्तक मे इसका विचार भिन्न 
दृष्टि से किया गया था| वहाँ चालक को केन्द्र मे रखकर ही आगे 
बढ़े थे, परन्तु वालक जन्म से लेकर सात साछ तक जिस दुनिया 
में पलता है; उसकी तरफ सरसरी नजर रखना जरूरी है । हमारे 
पुराने आदु्शों में चार! का अंक बड़ा महत्त्व रखता द्दे। चार वेद, 
चार वर्ण, चार आश्रम, चार पुरुषाथ इत्यादि माने गये | आयु के 
चार हिस्सों में से त्रद्मचयाश्रम ने नवयुवकों के सामने जीवन के 
आदशे रखे। उन्हें वताया गया कि -वचपन से युवावस्था तक 
अपने शरीर, सन, बुद्धि को किस तरह विकसित किया जाय; 
ताकि वे गृहस्थाश्रस की जिम्मेचारी उठा सके । परन्तु ख्तलियों को 
ऐसा कोई विक्रासमय आदश ज्ञहीं बताया गया, जिससे आते- 
वाली जिस्मेवारी के लिए वे तैयार रहें। माता का स्थान ऊँचा 
है, यह अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों ने बताया है। माता के त्याग का 
वर्णन किया गया है! परन्तु उसको इसके लिए कुछ तैयारियों 
करनी जरूरी हैं, यह किसीने महसूस नहीं किया । 

माता के हमारे ऊँचे आदश कुछ ख्लियों ने निवाहे हैं। विपस 
परिस्थिति मे भी उन्होंने अपनी संतान को आदश बनाया | यदि 
शकुंतला भरत को तेजवान न वनाती, तो भारत देश का भविष्य 
उज्ज्वल कहाँ था ? राम को सी क्रुकानेवाले रूब-कुश प्रसंग से 
सीता की विजय थी | अभिमन्यु के निमोण में सुभद्रा का बहुत 
हाथ था । ऐसे उदाहरण हम पाते हैं। “न मातुः परदेवतम्‌? यह 
वाक्ष्य वार्बार हस दुहराते हैं। 

इतना होते हुए भी हम इस प्रश्न को कितनी ऊँचाई से 
देखते हैं ? गर्भावस्‍था से लेकर सात साहू तक वारूक का जीवन 
माता के जीवन से संबंधित है । इसी कारण यह महत्त्वपूर्ण हे । 
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इसके चार हिस्से हैं--गर्भावस्था से जन्म तक, जन्म से लेकर 
ढाईं साल तक, ढाई से लेकर चार साज्न तक और चार से लेकर 
सात साल तक | 

दूवावस्था में माता के आरोग्य और हिफाजत पर वालक 
का स्वास्थ्य निभर है। माता की जिम्मेवारी ज्यादा होते हुए भी 
उसके स्वास्थ्य, संस्कार, विकास पर हमने कभी विचार नहीं 
किया | आज भी हमारे यहाँ हा कई घरों में ऐसे विभाग हैं, जहाँ 
सू्य-त्रकाश छूता तक नहीं द। साता-पिता के घर में स्वतंत्र ढंग 
से चलनेवाली वालिका एकद्स ऐसे पिंजड़े में बंद कर दो जाती 
है जोर शरीर-स्वास्थ्य के लिए घरों में अभी भी वह्दी उदासीनता 
दिखाई देती है | फिर भी इन दस वर्षों में कुछ प्रगति जरूर हुई है, 
यह आनंद की बात है | अच्छी संतान, संस्कास्सय जीवनवाली 
संतान चाहिए, तो हमें माता का विचार करना आवश्यक है । 

हम यदि प्रभावशाली माता चाहते हैं, तो जिस तरह त्ह्म- 
चर्याश्रम में नवयुवकों के लिए निमश्वित कायक्रम और आदशं रखे 
गये हैं, वैसे ही लड़कियों के लिए भी रखें। हमें यह समझना 
चाहिए कि यदि यह कार्यक्रम न रखा गया, तो इसका कुपरिणास 
समाज्ञ को आगे चलकर भुगतना ही पड़ेगा । 

सत्री का गर्भवती होना ख्री के जीवन का आनन्द हे। इसकी 
तेयारी बचपन से करनी दे | हड़िडयों वहुत छोटी उम्र में चचती 
हैं । यदि उन दिनों लड़की की उम्र के मुताबिक खुराक उसेन 
मिली या संतुलित खुराक न मिली, तो चूने की कमी के कारण 
हडडी भी सिकुड़ जायगी । इसका पता किसीको रहता नहीं और 
लोग मान बैठते हैं कि छड़की नाजुक है। जब माता होने का 
अचसर आता दे, तो उसे अपनी जान की वाजी लगानी पढ़ती 
है। दूसरी कमजोरी दे खून की | पाँच-छद साहू तक वह नाजुक 
है, ऐसा कहकर हम भत्ते द्वी दाल दें। परंतु इसका परिणाम उसे 
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जीवनभर म्ुगतना पड़ता दे । देहात और शहर को ख्रियों में 
आरोग्य की दृष्टि से फिर भी कुछ फर्क रहता दें । इसका कारण 
है देहात का परिश्रमी जीवन, खुली हवा और प्रकाश, जो कि 
सगवान्‌ की देन है । ॥॒ 

इसलिए लड़की की हिफाजत, उसके आरोग्य की रक्षा ओर 
उसके संस्कारमय जीचन पर हसे गस्सीरता से सोचना चाहिए | 
यह सानकर हमें सोचना है कि लड़की योग्य माता कैसे वने । 

लड़की का आरोग्य ओर उसका संस्कारमय जीवन बनने की 

अवस्थाएँ स्पष्ट होनी चाहिए | दस सार तक आरोग्य ओर वुद्धि- 
विकास में लड़के-ऊड़कियों में भेद नहीं हे, फिर भी लड़कियों 
ज्यादातर घर के अंदर पलती हैं। इसलिए उनका मनोगठन 
अलग होता जाता है। शाला हो या घर; हम यह भेद धीरे-धीरे 
उस पर स्पष्ट कर देते हैं। . » 

शारीरिक परिवर्तन लड़की में ग्यारह-बारह्‌ साल की उम्र 
से दिखाई देने लगता है । झरीर में परिवतेन के साथ-साथ 
भावनाओं से परिवर्तन आता है । यदि इन सबका विकास टीक- 
ठीक होता रहे, तब तो वह सच्चे रूप में माता का स्थान लेती 
है; वरना वह निरी यन्त्र का काम करनेवालो ही तैयार होती 
है। हमें चिचार करना चाहिए कि शरीर-स्वास्थ्य, पोशाक, काम, 
चुद्धिविकास, भावना, संस्कार आदि से एक स्वतंत्र व्यक्तित्व का 
निर्माण हो, तो उसमें से नवशिशु का जीवन अपने-आप आगे 
बढ़ेगा और हमारा पू्व-चुनियादी का आधा उद्देश्य पूरा होगा। 

जच ऐसी रड़की साता की जिम्मेबारों उठाने को तैयार होती 
है, तो उसे अपनी हिफाजव और बारूक का स्वास्थ्य दृष्टि मे रखना 
चाहिए उसे नियमित आहार; नियमित विश्राम, परिश्रम की 
जाँच, सफाई आदि की आदतें होनी चाहिए । माता छे स्वास्थ्य से 
बालक का पोषण पूरा-पूरा होता रहे, यह ध्यान से रखना चाहिए। 
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डॉक्टरों का कददना द्वे कि इस अवस्था में साता को धीरे- 
धीरे ३००० केंलरी उष्णता-उत्पादक परिसाण में आहार लेना 
चाहिए | भोजन में फल-दूध, साग-सब्जी और थोड़ी सात्रा मे 
घी या सक्‍्खन लेना चाहिए | दाल-भाव, रोटी, रोज का आहार 
भी नियमित ओर हिसाव से लेना चाहिए । दूध, साग-सब्जी-- 
जैसे गाजर, टमाटर, मूली, मेथी, पालक, गन्ने का रस या जहाँ 
मिलती हो वहाँ नीरा या नारियल का पानी क्लेना चाहिए । 
संतुलित आहार तथा नियमित परिश्रम करना चाहिए। विश्राम 
के समय विश्राम करना चाहिए। इसका आनंद माता को वालक 
के जन्म के साथ मिलेगा | 

परदे में रहनेचाली तथा बीमार गरीब स्लियाँ इस आनंद 
से वंचित रहती हैं। इसका कारण है उनका स्वास्थ्य | यदि माता 
ओर परिवार के लोग इस बात को समम लें, उन्हें इस खतरे 
का ज्ञान हो, तो हर साल अगणित साताएँ और बालक मृत्यु से 
बच जायें | वीसार माता का वालक भी कमजोर होता दै। हिंदु- 
स्तान में वालकों की झृत्यु-संख्या हमारे लिए श्म की वात हे । 
त्याग, परिश्रम और कुरवानी के साथ माता को अपने खून और 
हड़िवयों से निमोण किये हुए वाहक से हाथ धोना पड़ता है. 
और ठःख दे कि यह सब अज्ञान के कारण हो रहा 

इसलिए पूर्व-चुनियादी-वालूवाड़ी के साथ एक आरोग्य-के 
का होना आवश्यक दे । एक भ्राम-सेविका की देसियत से माताओं 
को इन बातो का ज्ञान देना आवश्यक है | बेसे ही हर प्रोड़ को 
सब वातों की जानकारी होना आवश्यक हे | 

पहले दो साल वालक के लिए कठिन हैं | शुरू में यदि माता 
स्वस्थ रहती है, तो समझना चाहिए कि वालक भी उसके पेट मे 
स्वस्थ अवस्था सें था | गर्भावस्‍था में शिशु का जीवन माता के 
जीवन से वंधा था | माता से वह परवरिश पाता था। कोई 


न्‍ा 
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चिन्ता न थी । परन्तु जन्म पाकर उसे खवतन्‍्त्र अस्तित्व मिला 
ओर यह स्वतन्त्रता सी अचानक मिली | अब हर चीज के लिए 
उसे परिश्रम करना जरूरी हो गया। अब उससे हर बात की 
आदत डालनी है, सर्दी-गर्मी वरदाश्त करनी है, खाने के लिए 
परिश्रम करना है, अपरिचित दुनिया से परिचय प्राप्त करना है । 
उसके लिए यह बाहरी दुनिया एकद्स नयी होती है । बह कितना 
वरदाश्त करके इस दुनिया में पेर रखता है ! वह आते-आते थक्क- 
सा जाता है, आराम चाहता है| लेकिन यह परिवतेन हम अज्ञान 
माता-पिता कहाँ सममते है ? 

अब तक बालक के लिए कुदरती तोर से मुलायम स्थल और 
गरम वातावरण तैयार था। पर बाहर आते ही वेचारे को जमीन 
या चटाई पर सुला दिया जाता ढे। एक फटा-पुराना चीथड़ा 
लपेट दिया जाता है। पहले माँ घृमती-फिरती थी, तो उसे स्वच्छ 
हवा सी सिलती थी। अब तो वह धुऑ-मरी ऑँघधेरी कोठरी में 
पड़ा रहता है । यदि माँ को भगवान्‌ ने दूध दिया तो अच्छा दी 
है, नहीं तो माँ की कमजोरी के कारण दूध के अभाव से उसे 
भूख के सारे ही चिल्लाना पड॒ता है । जहाँ-तहाँ से दूध लाया जाता 
है, गंदे ढंग से उबाला जाता है और किसी भी चीथड़े को सियों- 
कर बच्चे के मुँह मे छगा दिया जाता है। पिया तो पिया; नहीं तो 
कोई क्या करे ? कोई पानी पिछाने को कहता है, तो दूसरा बच्चे 
को सर्दी लग जाने का डर वताता है । इस तरह वेचेनी की जिन्दगी 
विताते हुए छह माह शुज र जाते हैं। लेकिन इन दिनो भी मो यदि 
समम ले कि अब तक में गछूत तरीके से इसकी हिफाज्नत करती 
थी, अब इसे जानकारी से सेसालेूँगी, तो वच्चे का लीवन आनन्द- 
सथ वन सकता दे | आज सो को यह सच ससभतना है कि वच्च को 
स्वच्छ हवा चाहिए, साफ कपड़े चाहिए; ताकि वह सन्हा-सा शिशु 
चीसारियों से वचा रहे। उसके लिए दूध का किस प्रकार इन्तलाम 

/ ८. टे 
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होना चाहिए, क्रितनी वार पिलाना चाहिए; ताकि न उसकी भूख 
सारी जाय, न उसे वदहजमी ही हो | उसको कैसे कपड़ों में रख, 
जिससे उसका कोमछ शरीर ठंड ओर गरमी से वचा रहे । कब 
नहलाना चाहिए ओर कत्र सुछाना चाहिए, इन सच बातों की 
जानकारी माँ को होना जरूरी है । जब वह इन सब बातों पर 
भलीभाँति ध्यान देगी; तभी वह धीरे-धीरे बच्चे में अच्छी आदतें 
डालने में सफछ होगी और उसके शरीर के पूर्ण विकास में भी 
सहायक होगी । आठ-नों मास बाद वच्चा वाहरी जीवन में प्रवेश 
करने छगता है ओर तभी दॉतों की शिकायत शुरू होती है । 
धीरे-बीरे बच्चे के सभी दाँत निकल आते हैं, मगर सभी दॉत 
निकलने तक बच्चे को बहुत परेशानी डठानी पढ़ती है। यदि 
शरीर सें चूना ( केछशियम ) था खून की कमी रहती 
पहले से पूरा खाना नहीं मिलता हैं; तो उसका जीवन ही खतरे 
में रहता है | उसे छूत की वीमारियों से बचाना चाहिए। पहले 
दो साल बालक यदि पनप गया, तो उसका आगे का पालन- 
पोषण आसान होता है । धीरे-धीरे चह स्वतन्त्र होने लगता है, 
स्वयं चल सकता दे, थोड़ा-बहुत वोल सकता दे, अपने चारों 
ओर की चीजों और परिवार के छोगो को समझने लगता है । 
इस समय बाहरी वातावरण का अच्छा असर डालना हमारा काम 
हं। जाता दे और यहीं से हमारा पूर्-चुनियादी-वर्ग शुरू होता है । 
माता की तरह पिचा की जिम्मेवारी भी कम नहीं होती ! 
साता-पिचा, दोनों के जीवन एक साथ बँधे हैं। दोनों के 
संस्कार, आरोग्य, स्वभाव वालक के जीवन पर असर डालते 
इसलिए साता का जीवन सफल होना है; तो पिता को उतना 
ही हिस्सा लेना आवश्यक है, जितना कि माता को | 
अच शाला का काम शुरू हो जाता है । दो साछ का बच्चा 
अभी घर से ज्यादा घुला-मिला रहता द्वे। शात्षा में आता हे; 
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परन्तु अधिक समय साँ से दूर रहना पसन्द नहीं करता | उसका 
खिंचाव घर की ओर रहता है, जो स्वाभाविक है । लेकिन अगर 
घर और शाला का वातावरण एक-सा रहेगा, माँ-बाप और शिक्षक 
में कोई भेद नहीं रहेगा, तो वालक शाला के अनोखे वातावरण से 
हिल-मिल जायगा । इसलिए शुरू से ही बच्चो को तालीम देनेवाले 
शिक्षक को अपन काम के समय मे से निश्चित समय बच्चों के घर 
जाने और उनके मॉ-चाप से बातचीत करने के लिए देना चाहिए। 
इससे बच्चो से शिक्षक के प्रति आत्मीयता बढ़ती है. और उसे 
शाला में आने में किकक नहीं होती। 

अब शरीर-विकास के साथ बच्चे का सम्पूर्ण विकास किस तरह 
होगा, इस पर सोचें । इन्द्रिय-विकास तथा आत्मप्रकाशन द्वारा 
बच्चा सम्पूणं विकास की ओर आता हे. वच्चे का सक्रिय जीवन 
यहीं से शुरू होता है । उसमे द्ाथ-पैर चलाने की इच्छा शुरू से 
रहती है| अब वह हाथ-पेर का उपयोग बुद्धि के साथ करने को 
अधीर हो उठता है | उसके लिए हर क्षण काम है । उसका खेल 
ही काम है। अब शिक्षक को यह जानना चाहिए कि सक्रिय 
जीवन क्या है । एक, दो या ढाई सार के बच्चे से हम क्‍या काम 
करवा सकते हैं ? बुद्धिमान्‌ शिक्षक जानता है कि बच्चा जब बहुत 
तंग करता दे, तो माँ उसे चहलाने के ज्िए कितने काम बताती 
है। जैसे कटोरो रख आ, थोड़ा पानो दे; छोठे भाई या वहन 
का कपड़ा ला दे इत्यादि । बच्चा खुशी-खुशोी सारा काम दौड़-दौड़- 
कर करता है | माँ के साथ कभी रोटी बेलता है, तो कभी वर्तेन 
समॉजता है; कभी बाप के कास से हाथ लगाता है । काम की दृष्टि 
से तो काम कुछ नहीं होता; लेकिन बच्चे के लिए यह शिक्षा है। 
हमें उसकी क्रियात्मक प्रवृत्ति को चढ़ावा देना है । 

हमारे देहात का वाताचरण इस क्रियात्मक प्रवृत्ति का पोषक 
है। बच्चा सीधा प्रकृति के सम्पर्क में रहता दे । वह अपने सॉ-चाप 


श्द८ पूर्व-चुनियादी 


का काम में लगा रहना बड़े गोर से देखता है ) आज का देहाती 
जीवन, जो ठीक नहीं है, उसे हमें बनाना दै। बच्चे की इस 
क्रियात्मक प्रवृत्ति को शाखस्रीय ढंग से आगे बढ़ाने के लिए वाता- 
वरण घर में ही पेद्दा करना होगा। शहर की बनिरबत गाँव में 
बच्चे छोटी उम्र में ज्यादा फुर्तीलि, तेज और खुशमिजाज होते हैं । 
यदि कोई वीसारी भी है, तो उसे साफ रहना सिखाया जाय। 
काम के साथ-साथ ज्ञान भी बढ़ेगा । खाने-पीने में हिफाजत की 
जानकारी ओर बीमारी मे देखभाल करने का तरीका यदि ठीक 
ढंग से रहे, तो बच्चे कहों तक बढ़ेगे, कहा नहीं जा सकता | उनके 
हाथ तेयार हैं | उनमे दिमाग डालना हमारा काम है। 

सक्रिय जीवन की तरह गुण-विकास की भी जरूरत हे । 
आज देहात जिस तरह कूड़ों से भरा रहता है; उसी तरह देद्दाती 
जीवन भी रूढ़ियों, बुरी आदतों, आलस आदि कूड़ों से भरा रहता 
दे । इसका खराव असर वच्चों पर पढ़ता ही दे | हमें छुटपन से 
ही उनमें गंदी आदत से नफरत पैदा करनी है । उन्हें बुरी वातो 
से वचाना हे, आलस्य को दूर करना है। मतलब यह कि उनमें 
ऐसा स्वभाव पेदा करना है कि ये बातें स्वयं हट जायें। ये ही 
वच्च ८-१० साल में गाँव के काम की जिम्मेवारी उठाने छायक 
होगे और अपने मॉ-वाप को सिखायेंगे । 

गुण-विकास के लिए मुख्य वात है : आदत | जब किसी 
चीज की आदत हो जाती है, तो वह स्वभात्र में दाखिल हो 
जाती है। यानी स्वभाव आदत से ही बनता है । छुटपन से ही 
खाने-पीने या रहन-सहन की जैसी आदत डाली जाती है, उसे 
छोड़ने में बड़ी कठिनाई होती है । हम कहते हैं, यह हमारा 
स्वभाव बन गया है) इसलिए शिक्ता-शासत्र में आदत और बाता- 
वरण को भी बंशपरम्परागत गुण के समान महत्त्व देना 
जरूरी हे । नह 


वालकों के गुण-विकास की कुछ वातें : ५ ; 


यह विपय गहन है | यह जीवन-विश्लेषण है। शैशचावस्था 
को जीवन की नींच कहा गया है । वचपन के संस्कार यदि जीवन- 
भर की पूंजी है, तो हमे आग्रह के साथ इस पूँजी की महत्ता 
खोजनी है । 

आनुवंशिक गुण-घर्म चाहे वे शारीरिक हों, चाहे सानसिक 
या नैतिक, धीरे-धीरे विकसित होने लगते हैं। वारुक जब बढ़ने 
लगता है, तथ ये प्रवृत्तियोँ धीरे-धीरे अपना स्वरूप प्रकट 
करती हैं । 

आनुवंशिकता जिस तरह कुट्म्ब की रहती दे, उसी तरह 
समाज तथा मनुष्य-ज्ञाति की भी रहती हैं। इस विशेषता का 
बालक के जीवन से किस तरह उदय होता हे, हमे यह देखना है। 
बालक के जन्म से एक साल तक उसके शरीर का गठन भी कुछ 
अत्ग रहता है । कुछ लम्बा रहता हैं, कुछ मोटा रहता है । 
शरीर काफी सुज्ञायम, हड्डियों कमजोर रहती है; किन्तु शरीर 
की गठन धीरे-धीरे बदलने लगती दे । वह सिर उठावा दे; बैठने 
लगता है, घुटनो के वल्न सरकने लगता है, काका” वाया? आदि 
शब्द बोलने लगता है। प्रोढ़ों की नकल करता है, जो कि हमे 
बड़ी सुहावनी लगती हैं। दो-ढाई साल का होने से पहले ही वह 
वोलने लगता है, दौड़ने लगता है, खिलोनों के साथ खेलने 
लगता है, दूसरे वच्चों के साथ खेलने भी जाता है । उसने अपने 
शरीर को पूरी तरह सेंभाल लिया है, अपने को स्वतंत्र चना 
लिया है, उसका विकास होता जा रहा ढे। उसकी बुद्धि मे भी 
इसी तरद्द वह परिवर्तन दिखाई देता दे । दुनिया का घुँघछा 
चित्र अब उसके सामने स्पष्ट होता जाता है, वह उसे पहचानने 
लगता है। 


छ्ू० घूर्व-चुनियादी 


माता-पिता को यह समझना है कि बालक की इस विकास- 
योजना का वे अपनी इच्छा के अनुसार समय घटा-बढ़ा नहीं 
सकते, यह तो कुदरत का काम है; लेकिन उन्हें उसमें मददगार 
जरूर रहना हे । 

इन दिनो बालक की कई भ्रवृत्तियाँ जाग्रत होती हैं, खिलने 
छगतोी हैं । दो-ढाई साल का वालक हरदम क्रियाशीक रहना 
चाहता है । वह अपने प्रयोग के अनेक तरीके ढेँढ़ने लगता हे | 
इस प्रवृत्ति में मदद देना माता-पिता का कतेव्य दे। प्रेमवश 
उसमें बाधक होना हानिकारक है; यह बात भी उन्हें समभनी दे । 

मैंने पहले ही कहा है कि वालक का विकास समय-समय पर 
दीखता रहता है । इसीसे संबंधित बातों के बारे में हमें सोचना 
है | गुण-बिकास के लिए बालकों में अच्छी आदतों का डालना 
जरूरी है। इसीको दूसरे शब्दों में हम संस्कार? कहते हैं, जो कि 
सदियों की आदतों से वनते रहते हैं। शरीर की आदतें, मन की 
आदते, बुद्धि की आदतें होती हैं--जिनके बारे में हम कहते हैं 
कि यह अब हमारा स्वभाव वन गया है। बालकों का स्वभाव 
चंचल है, नटखट है, असंयमी है, ऐसा हमें प्रतीत होता दे । 
परंतु यह तो उनके जीचन के अनिवाय अंग है। परन्तु वह धीरे- 
घीरे माता-पिता द्वारा या शिक्षक द्वारा मदद पाकर उस पर 
कायू पाता है| यह एक शिक्षा-विधि ही मानी जानी चाहिए | 

सफाई की आदत शरीर के आरोग्य के लिए हैं । दो महीने 
की उम्र से वाज़्क को दूध पीना, पेशाव-पाखाना आदि क्रियाओं 
के समय की आदत पड़ गयी हो, तो उसकी संयम की आदत भी 
बढ़ने लगती दै। इसका मतलच यह नहीं कि वह माता के सामने 
गलती न करेगा, परन्तु वह माता के सामने अपनी अच्छी 
आदतें संयम के साथ प्रकट करने का प्रयत्न जरूर करेगा | 

गुण-विकास में आज्ञा-पाल्नन की आदत का सवाल खड़ा 


बालकों के गुण-विक्तास की कुछ बातें ३१ 


होता है । स्वतन्त्रता के इस युग में विना दबाव डाले आज्ञा- 
पालन की आदत डालना कठिन है | जबरदस्ती का आज्ा-पालन 
जीवन को नष्ट कर देता है, क्योकि वड़ो को हुकूमत की आदत 
होती है । बड़ों का कहना सानो), यह वाक्य उसे सिखाया 
गया। यदि आज्ञा-पाल्न जबरदस्ती से वालक को करना पड़ा, 
तो वह जरूर उसके विरोध में उठ खड़ा होगा | परन्तु यदि प्रेस 
के द्वारा उसे आजा-पालन करना पड़े, तो वही वालक संयम और 
नम्नतापूबेक उसे मान लेगा । 

जिस तरह अस्वाभाविक ढंग से आज्ञा-पालन कराया जाय, 
ठीक उसी तरह अत्वाभाविक स्वतन्त्रता से भी वालक का जीवन 
नष्ट होता है। बालक मनमाना बर्ताव करने लगता दे और फिर 
बड़ेपन सें कौटुम्बिक जीवन में हलचल सच जातो है । इसलिए 
कुछ मोटी-मोटी वातें ध्यान मे रखकर नियस वना लेसा आवब- 
श्यक है, फिर चाहे बह आदत हो या आज्ञा-पालन । 

स्वाभाविक रूप से वालक में अच्छी आदते आये, इसके लिए 
बड़ों का जीवन भी संस्कारयुक्त होना जरूरी है। उनके चारों 
तरफ ऐसा वातावरण रहे कि वारूक खुद उसमे ओतमप्रोत हो लाय | 
हम खुद एक करे और वालक से दूसरा कुछ कहें, तो वह हम पर 
विश्वास नहीं करेगा। उसका हम पर से विश्वास उठ जाता 
है। आज्ञा-पालन, सफाई, सच्चाई आदि की आदत डालनी 
हो, तो बड़ों को, खासकर माता-पिता और शिक्षक को, अपना 
चर्ताव और जीवन आदश और संयमयुक्त बनाना चादिए | 

इद्रिय-ज्ञान शरीर-ज्ञान से अलग क्यो माना जाय ? शरीर, 
मन, बुद्धि इंद्रियो से संबद्ध हैं। वालक के विकास के समय यह्‌ 
भेद न माना जाय | चाहें तो यह जरूरी वात मानें कि समय के 
मुताबिक भी हरएक शारीरिक विभाग के विकास की तरफ कुछ 
ज्यादा ध्यान हो । 


३२ पूर्व-छुनियादी 


विनोवाजी ने इस चर्चा पर अपने विचार प्रकट करते हुए 
कहा दे: “इंद्रियर्नवकास की शक्ति कोई बड़ी वात नहीं 
नेसर्गिक जीवन से वह सहज सधती दे | शिक्षण के लिहाज से 
आवश्यक वडढ़ी वात हे, इन्द्रियों की अभिरुचि परिशुद्ध बनाने की । 
कृत्रिम जीवन से इन्द्रियाँ परिशुद्ध नहीं होतीं, वे विगड़ती हैं |” हमे 
जरूरत है पूर्ण विकास की | फूछ खिलने का अथ दैे,-फूल की 
पंखुड़ियाँ खिलें, उसके अन्तरंग की आभा दीखे, उसकी गंध चारों 
ओर फेले, वह हवा में डोले, जिससे सबको उसका आकर्षण हो | 
इसीको उसका पूर्ण रूप से खिलना कहेंगे । यह गुण-विकास है । 

वालक से हम हर वक्त आज्ञापालन की अपेक्षा नहीं रख 
सकते | कई वार बालक अनसुनी कर जाता है। उसका कोई 
न कोई कारण अवश्य होता द्वे । थकान या उदास तबीयत का 
कारण भी द्वो सकता है! हठ के कारण भी बह कभी-कभी 
हमारी वात नहीं मानता | किसी छालच के कारण भी रूठ 
जाता दे या द्वो सकता हे, उसे डर छग रहा हो । इन सब 
स्थितियों की जॉच करने की हममें क्षमता होनी चाहिए। वालक 
के लिए आज्ञापाठछन तभी आसान होगा, जब शिक्षक ठीक ढंग 
स उसका मसार्गद्शंन करेगा | स्वाभाविक शिक्षा और नियमित 
व्यवहार से चलन का वातावरण हो। दम कोई वात कहें; तो 
वाहक उसे समझकर करे | हमारे कहने का ढंग शांति और हृढ़ता 
का हो, ताकि वालक काम करने में रुचि ले। आदत डालने से 
स्वाभाविक आज्ञापालन सहज साध्य हो जाता दे । 

जैसे अच्छी आदत वालक के गुण-विकास का साधन हैं, 
उसी प्रकार खेल उसके व्यक्तित्व को प्रकट करता है। वह उसे 
आगे बढ़ाता है। खेल से पता चल जाता दे कि वालक से क्या- 
क्या गुण भरे हैं। उनमें से कुछ गुण तो आनुवंशिक द्वो सकते हैं, 
परंतु अधिकतर गुण वातावरण और संयोग से विकसित द्वाते 


चालको के गुण-विकास की कुछ वातें ड्ेई 


हैं । इसलिए घर हो या शाला, उसमे खेल के जो साधन हो, वे 
सभी बच्चों के गुण-विकास और सक्रिय जीवन को आगे बढ़ानेवाले 
हों | खेल में आत्म-प्रकाशन तथा सामाजिक जीवन के साथ चलने 
की भावना भरने सें हमे वालक की मद्‌द्‌ करनी चाहिए | परन्तु 
यह याद रखना होगा कि हम सिर्फ मददगार रहें । हम जैसा 
चाहें बेसा ही खेल चालक खेलें, ऐसा आग्रह नहीं होना चाहिए | 

हमारे खेल के साधन वालक को सक्रिय वनानेवाले हो। 

उसका व्यक्तित्व प्रदर्शित करनेवाले हो । 

बुद्धि के विकास में मददगार हों | 

जीवन से सम्बन्धित आसपास के वातावरण से मिलते हुए 
हो | उसकी रुजन-शक्ति वढ़ानेवाले हों । 

वालक अनुकरण-प्रिय तो होता ही दे, उसे साफ-सुथरे कपड़े 
पसंद होते हैं। उसे सजना अच्छा लगता हे रंग-बिरंगी फूल- 
पत्तियों को देखकर वह आनन्दित होता है, नाचना और गाना 
उसके हपे का विषय है। यानी, वारुक उत्सव-प्रिय या उत्सच- 
देवता दे । इस प्रदत्ति को वह खेल द्वारा प्रकट करता दे । 
उपयुक्त वातें बच्चों का आत्मप्रकाशन और अनेक कछापूणे गुणों 
का विकास करनेवाली हैं । ऐसे खेलो की योजना उनके 
सामुदायिक ओर सांस्कृतिक जीवन के विकास मे सद्दायक होती 
हैं। उसे अच्छे मार्गद्शन तथा योजना के अनुसार चढ़ाया जाय, 
तो बच्चे के जीवन में छत कत्ता भर जायगी और आनन्द का 
निर्माण होगा | ढोलक या घुँघरू की आधाज सुनकर वच्चा चाचने 
ख्गता है। गाना छुनना तो स्वयंस्फूर्ति से ही करता दू। रंग 
भरना, साछा चन्नाना आदि सभी कामों में वह हिस्सा लेना 
चाहता है । इन्हीं प्रद्ृत्तियों को सासने रखकर हमें पू्व-बुनियादी 
शाला के साधन जुटाने हैं। वास्तविक जीवन और स्वाभाविक 
प्रवृत्ति के ज्ञान की दृष्टि से ही हमें काम करना है । हड 

डे 


पूर्व-बुनियादी शाला के साधन :६: 


पूव-बुनियादी वर्ग में साधनों की आवश्यकता जरुर दे, 
लेकिन वे साधन बच्चों की सजग इन्द्रियों को और बुद्धि को 
बढ़ानेवाले हों | देहाती वच्चा तो अपना शिक्षक आप ही वनता 
है। पेड़, पत्ती, कीचड़, मिट्टी, धूल्त, कछ्ुुड़, पत्थर इत्यादि सभी 
चीजें उसके खेल और शिक्षा के साधन हैं| श्री आशादेवी ने अपने 
एक भाषण में बताया था कि वच्चे की जेब में ऐसी कई चीजें 
रहती हैं, जो हमारी दृष्टि से निकम्मी होती हैं । परन्तु वही वच्चों 
के विकास में सहायक होती हैं । 

पू्व-चुनियादी का शिक्षक जब किसी देहात में जाकर बाल- 
घर का प्रबन्ध करता है, तो साथन केसे जुटाये, कहाँ से छाये या 
बनाये; कोन से साधन शाला में रखने लायक हैं और कौन-से 

नहीं--ये सारे प्रश्न उसके सामने हरदम रहें। क्योंकि उसके 

साधन किसी बाजार में चने-चनाये नहीं मिलेंगे । 

शिक्षक को बच्चे के इढगिद की वास्तविकता को नहीं भूलना 
व्वाहिए। जो भी साधन हों, वे बच्चे के स्वाभाविक जीवन से 
सम्बन्धित हों। उसकी सब क्रियाएँ प्रत्यक्ष, उपयोगी ओर 
न्लान वढ़ानेवाली हों। देहात में खर्चीले ओर शहरी ढंग के 
साधन सच्ची शिक्षा के साधन नहीं वन सकते। देहात के 
स्वाभाविक वातावरण में जुटाये हुए साथन मामूली द्वी क्‍यों न 
हों, यदि वे बच्चों की बुद्धि के विकास के छिए उपयुक्त दों ओर 
उन्हें खेल का आनन्द दे सकें, तो बस है । 

साधन बच्चे की प्रवृत्ति के पोषक होने चाहिए | वे उसकी 
उत्सुकता बढ़ानेबाले तथा इन्द्रिय-शिक्षा देनेचाल्ने हों। पूर्चे- 


पूर्च-छुनियादी शाला के साधन झ्ट्ष 


बुनियादी के पाव्यक्रम में वताये गये साधन पॉच विषयों सें 
विभाजित हैं : सफाई, भोजन, पानी, दस्तकारी और बागवानी । 
ये सब खेल के समान ही हैं । दॉतौन, कंघी, तेज रीठा, साचुन, 
सफेद मिट्टी या केले की राख, जिससे शरीर और कपड़े की 
सफाई आसानी से हो सके । उसके वाद शाला की सफाई के 
साधन जैसे माडू , टोकरी, वाल्टी आदि | ये सव साधन चच्नो के 
उपयोग के लिए हैं । इसलिए आकार में उनकी सहूलियत को समम- 
कर उनके माफिक बनायें और बच्चों को स्वयं उपयोग करना 
सिखायें | पान्ती साफ पीना है, इसलिए पीने के पानी की हिफाजत 
बच्चे ओर शिक्षक मिलकर कर। भोजन हम शाला में नहीं दे 
सकेंगे, लेकिन नियमित और संतुलित भोजन करने की जानकारी 
देना जरूरी है। अनाजों की पहचान भी सिखाना जरुरी है । 
देहात के चच्चे अनाज, देहाती फल, साग-सबच्जी आदि चीज़ों को 
खूब जानते हैं, लेकिन खाने का तरीका या प्रमाण नहीं जानते। 
यदि घर से थोढ़ा नाश्ता, जो वे ला सके, उन्हें लाने को कहा 
जाय और सबके साथ चेठकर ठीक ढंग से खाना चताया जाय, तो 
यह एक अच्छा पाठ दो सकता द्े। यदि शाला में प्रवन्ध होने की 
गुंजाइश हो, तो नाश्वा या एक वक्त भोजन या दूध बच्चो को 
देना वहुत ही अच्छा है, वहुत जरूरी भी है । 

जैसे सफाई और भोजन के साधन हैं, वेसे ही काम के भी 
साधन हैं। लेकिन वच्चा उस उम्र में काम और खेल को अलग- 
अलग नहीं समझता। बह तो घर या पास-पड़ोस में जो 
देखता है, उसीकी नकल करता है। जैसे वबहुई की वरह चीजें 
चेठायेसा, वनिया की तरह बोलेगा, कपास साफ करेगा, ओटेगा, 
तकली वनायेगा, घुमायेगा, मिट्टी के वेतन या कई चीजें बना- 
चेगा, रह भरेगा, चर्तेत धोचेगा, पिरोयेगा, गिनेगा, चीजे उठाकर 
सजायेगा । इतती चीजें काम करते की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए 


श्६ पूव-बुनियादी 


पर्याप्त हैं ओर इन्हें साधनरूप में रखना चाहिए । पर इसका ध्यास 
रखना चाहिए कि इन चीजों में कोई भी चीज ज्यादा खर्चीली 
या वाहर की न हो | देहात के जीवन में ये सब चीजें रोज के 
काम सें आनेवाली हैं | तराजू बॉस की बन सकती है । बॉस के 
छोटे टुकड़े बनाकर, रंगकर माला वना सकते हैं, बॉस के टुकड़ों 
से घर जमाने के च्छाक चना सकते हैं, टोकरी और चटाई बना 
सकते हैं, काडू वन सकती है, मिट्टी की तकली और बॉस की 
डंडी लगाकर सूत निकालना वड़ा आसान हे, उसमे ज्यादा गति 
न होने के कारण सूत वारीक निकलता ह। कपास तौलना, 
बिनोछा तौलना आदि काम हो सकता द्वै। वच्चों के खिलौने जेसे 
गाड़ी, वैज्ल, चाक और डंडी वगेरह सामान तैयार करें, जिससे 
वे अपनी बढ़ईगिरी का अच्छा उपयोग कर सके । मिट्टी के बर्तन 
आकार-श्ञान के लिए अच्छे होते हैं। उन्हें देखकर बच्चे भी मिट्टी 
से अपनी चीजें बना सकेंगे। ओटाई की सछाई, पटरी का 
उपयोग चार साल का वच्चा खूब अच्छी तरह से कर सकता दे 
आर तोला दो तोला कपास भी ओट लेता है । 

बगीचे का काम, पानी लाने का कास, पोतने का काम, कपड़े 
थोना, वर्तन मॉजना वच्चों के प्यारे कास हैं। ४-६ वर्ष का बच्चा 
रसोई के कास में खासी दिलचरपी लेता है) इसलिए इनमें से 
सहूलियत के मुताबिक जितना जुटा सकें, जुटाये | अभी हस सिर्फे 
साधन के वारे में सोच रहे हैं। इसमें सॉ-वाप जितना सहयोग 
हमें दे सके, उतना सहयोग हस उनसे लेने की कोशिश करेगे । 
बच्चे का कपड़ा उतारना, खोलना; वॉधना; धोना, सुखाना, तह 
करके रखना और पहनना-सभी क्रियाएँ शाला में हो सकें, ऐसी 
गुंजाइश शाला में होना जरूरी दे) वेसे ही घर का पाखाना 
और पेशाव-घर ऐसा वनाया जाय, जिससे संयुक्त खाद बनाने 
को प्रक्रिया बच्चे देख सके | खेल के लिए सीढ़ी, मूला, घसरण्डी 


पूर्व-हुनियादी शाला के साधन ३७ 


आदि हो तो लगाना अच्छा है, नहीं तो खेल-कूद के दूसरे कई 
खेल बच्चो को सिखा सकते हैं। 

सब साधनों को जुटाने की जरूर कोशिश की जाय और 
इनका उचित उपयोग करने की शिक्षा भी वच्चो को देनी चाहिए । 
लेकिन अगर इनमें से कुछ ही साधन हमारे पास हैं, तो और 
साधनो के असाव से बच्चों को शिक्षा रुकनेवाली चीज़ नहीं हे । 
हमारी यही कोशिश रहनी चाहिए कि बच्चे हमारे द्ाथ आ 
जाये । उन्हें पाखाने का, दॉतोन का तथा कंघी का उपयोग 
करना सिखा दें। गाना और खेल सबके साथ मिलकर करे। 
बच्चे इतना भी शुरू मे सीखें, तो काफी द्वै। इन्द्रिय-ज्ञान और 
चुद्धि के विकास में देहात के बच्चे शहर के वच्चो से ज्यादा फुर्तीलि 
और चतुर होते हैं, लेकिन कुछ समय के वाद इदंगिद के बाता- 
चरण के कारण इनकी चुद्धि मन्द होती चल्ली जाती है | इसलिए 
हमें शुरू से ही उन्हें हाथ में लेना है। 

यदि शिक्षक साधनों पर निर्भर रहता है, तो धीरे-धीरे 
शिक्षा में साधन ही मुख्य स्थान ले लेता है। बच्चे के लिए साधन 
बनने के बदले साधनों के लिए बच्चा चन जाता है | 

वच्चो की जरूरतों के साधन जुटाने में ही शिक्षक की इुश- 
लता है | पूच-बुनियादी या घुनियादी शाहाओ से शिक्षक से 
हद से ज्यादा अपेक्षा की जाती है। यहाँ शिक्षक तो माता, पिचा, 
मित्र; वन्‍्धु, सहायक और सेवक के रूप में ही आते हैं और उन्हें 
अपनी जिस्मेदारो भल्लीभाँति समझकर चलना है । इसलिए 
पूर्व-बुनियादी वालघरो में बच्चो को शिक्षा में साधनों की अपेक्षा 
शिक्षक की कार्यकुशलता को द्वो ज्यादा महत्त्व हे । कि त 


काम के तरीके ओर साथनों का उपयोग ; ७६ 


इस शाला में बग की व्यवस्था, समय-पत्रक, साधनों का उप- 
योग कैसा हो, यही प्रश्न अब वाक्की रह जाता दढे। ढाई साल 
से लेकर छह साल तक के बच्चे पूर्व-दुनियादी में होंगे। उनके 
दो विभाग करना जरूरी दे । वित्नकुल छोठे बच्चो के सामने कोई 
निश्चित काम या खेल नहीं रखा जा सकता | उनके चारों तरफ 
का वातावरण ऐसा बनाया जाय कि वे मनचाहे ढंग से खेल सके 
ओर खिलछाये जा सके। 
जिस जगह यह वर्ग हो, वह चाहे खुली जगह ही क्यो न 
हो, काफी लम्बी चौंड़ी और साफ-सुथरी होनी चाहिए। इसका 
प्रमाण बच्चों की संख्या पर निभर है; ऐसा हो कि सच बच्चे 
आसानी से घृम्न-फेर सके | हरएक साधन अमृत के समान ओर 
च्छ दो तथा व्यवस्थित रूप में रखा हो | इनकी रचना से ही 
कुशलता है | यदि हम चाहते हैं कि बच्चा खेल या कास में सग्त 
हो जाय, तो उन चीजों को सजाने का तरीका वड़ी सममदारी 
का होना चाहिए, ताकि बच्चा देखते ही अपने मन का काम उठा 
ले | कोई भी चीज वहाँ ऐसी न हो, जो वच्चे के उपयोग की न 
हो या उसके चलने-फिरने में वाधा डालनेवाठी हो | चीजे ऐसी 
जगह रखी जायें कि बच्चे के लेने में दिक्कत न हो, किसीसे 
मॉगना न पढ़े चीजें इस ढंग की हों कि देखते ही चच्चे को 
पता लग जाय कि अमुक् वस्तु का अम्ुक उपयोग हे | 
शिक्षक का काम सिफ इतना ही है कि वह वच्चों को चीजों 
के उपयोग का ठीक तरीका वताये। एक-दो वार बताने पर बच्चा 


2 दिक्कत । 
के ब््र 


रू 
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खुद उसे दोहराठा रहता है। वही उसकी शिक्षा है । शिक्षक 
को हमेशा सतक रहना चाहिए कि बच्चा किसी चीज का टुरुप- 
योग तो नहों कर रहा है | बच्चा चीजों को बिना रोक-टोक के 
लेकर खेले और फिर उन्हें यथास्थान रख दे, ऐसी आदत उससे 
डालनी चाहिए | चह चीज को उठाकर फेंका करे और जहाँ-तह्दों 
छोड़कर चला जाय, यह आदृव बुरी है। यह विध्वंसक प्रइृत्ति 
है। शिक्षक को शान्ति से, लेकिन इृद्तापूवेक चीजों के ठीक 
उपयोग करने का तरीका वताना चाहिए और उपयोग करने की 
आदृत लगानी चाहिए | 

चार से छुह साल के चच्चे थोंड़ा नियमित काम कर सकते 
हैं। शाला-सफाई, वर्तन-सफाई, बागवानी, साप-तोल, कपास- 
ओटाई, चित्रकला का ज्ञान, मिट्टी आदि का काम वे आसानी से 
कर सकते हैं । उनकी हैसियत के मुताबिक शिक्षक उन्हें थोड़ा- 
थोड़ा काम दे, तो वे बड़ी खुशी से और जिम्मेदारी के साथ 
एसे कास कर सकते है। उत्तें भी ठोली-नायक वनाकर वर्ग की 
व्यवस्था, पासी की व्यवस्था, चीज़ों की व्यवस्था और सजावट, 
सफाई की व्यवस्था आदि कामों को वॉट देना चाहिए | एक वार 
आदत वन जाय ओर बच्चे काम के तरीके समझ ले, तो शिक्षक 
के लिए बहुत कमर काम रह जाता है। लेकिन सिफे काम लेना 
या करवाना ही शिक्षक का उदय न होना चाहिए। वच्चो में जिस 
काम की प्रवृत्ति या स्वाभाविक गुण हों, उन्दहोंके प्रकाशन का 
अचसर देकर उनके विकास में सदद पहुँचाना भी 'उत्तका उद्देश्य 
है। कभी-कभी ऐसा देखा जाता हे कि वचा ऊबकर काम 
छोड़कर चछा जाता है, इसका कारण सममते हुए वच्चे से वह 
काम करवाना जरूरी था था नहीं, यह वात शिक्षक को समझता 
है। कमी-कभो वच्चा सावनावश कास छोड़ देदा है, तो शिक्षक 
को क्षसाभाव से उसे चदोश्न कर लेना चाहिए। लेकिन आल्त्य 


९०. # 
४० पूर्व-चुनियादी 


या नफरत के कारण छोड़ता है, तो काम करवाने का तरीका 
सुधारकर वह कास करवा लेना चाहिए | 

समयन-पत्रक के बारे में तो हमें खूब सोचना है। दूसरी 
शाछाओं में तो चच्चे निश्चित समय पर आते हैं और निगश्वित 
समय पर चले जाते हैं। वहाँ कुछ ही घंटों का सवाल रहता 
है, पर यहाँ तो वच्चों का जीवन शाला के जीवन से सम्बन्धित 
है| हमारा समय-पत्रक दस से पाँच तक ही नहीं, चल्कि सुबह 
से शाम तक का होता है । वच्चा सुबह कब उठता है, पाखाना 
कहाँ जाता हे, कच हाथ-मुँह धोता दे, कब और कैसे नहाता है, 
किस तरह नाश्ता करता हे आदि सभी वातों पर ध्यान देना 
होता हे और उनके समाँ-चाप को सममाना दे । इसलिए हमारा 
गाँव में जाना जरूरी है। शहरों मे यह कास नहीं हो सकता, 
पर छोटे देहात मे यह काम आसानी से हो सकता है । इससे 
हसारा घर-वबर से परिचय होता है। कौन बच्चा वीमार है, 
उसकी देखभाल किस तरह हो रही है, इन सवकी जानकारी हमें 
होती है। हफ्ते में एक दिन आस-सफाई का भी कास रहे और 
उसमें चढ़े बच्चे मी भाग लें। इस काम में आध या पोौन घंदे से 
अधिक समय देने की आवश्यकता नहीं दे । 

वार-बर्ग के बच्चे 5] वजे से १०॥ तक शाला में रहें । उनकी 
सफाई, खेल, गान, आदि जो निश्चित कछायक्रम हों. उसके बाद 
यदि वे घर जाना पसन्द कर ता उन्हें घर भेज दिया जाय या वे 
स्वयं शाला में खेलना चाहें, तो उन्हें खेलने दिया जाय । हमारे 
सम्पक में बच्चा दो घंटे भी रहे तो काफी है । वाकी समय हम 
उसके घर का वातावरण बनाने में लगा दें । 

जब शाला में काम शुरू होता हैं, तव उसके समय का 
वेंटवारा बच्चों की उम्र के मुताविक और काम के तरीके को सममः- 
कर करना चाहिए। बच्चे की जरूरतों को समझकर कास कराना 
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उचित है हमारे पास इतना ससय है ओर इतना काम दे 
इसलिए ऐसा समय-पत्रक बनाया गया है, ऐसा नही होता 
चाहिए। हमें काम ओर वच्चो की मनोबृत्ति के मुताबिकि समय- 
पत्रक वनाना चाहिए | सबसे पहले बच्चों की जरूरत का समम- 
कर ये वाते होनी चाहिए। समय-पत्रक मे अदल-बदल होना 
जरूरी है, लेकिन वह बहुत जल्दी-जल्दी चदछा जाय या बहुत 
देर तक एक ही ढंग पर चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। ससयच- 
पत्रक ज्यादातर सोसम ओर देहाती जीवन की म्वाभाविकता से 
मेल-जोछ रखनेवाला हो, नहीं तो मॉ-चाप के काम और शाला 
के काम का मेल नहीं वेठता । हरदम देखा जाता है कि देहात की 
शाला की हाजिरी मौसम के अनुसार वदलनेवाले मॉ-बाप के काम 
पर निभ र करती है। हमें इसको सी समझना हे | 
साधनों का उपयोग हर क्रिया से सम्बन्धित है, जेसे दॉतोन 
का उपयोग दाँत साफ करनले के लिए हे । अगर बचा दोंत साफ 
करके आता है, तो फिर दॉतोन की कया उपयोगिता है ? लेकिन 
यह प्रश्न उठता दे कि घर में माँ को इतना समय कहाँ छवि वह 
बच्चे को दाँतौन कराना सिखाये | दाँत साफ़ करना अलग चात हे 
ओर दोँत किस तरह साफ किया जाता दे, यह सिखाना अलग 
वात है। दॉतोीन था दुन्तमंजन करवाना ओर उसका उपयोग 
सममभाना चाहिए। कंधी करना, नहाना, कपड़े धोनला--समय- 
समय पर शाला से इन कार्यों के द्वारा इनके महत्त्व को समकाते 
रहना चाहिए। उपयुक्त वातों का महत्त्व ओर उनका ताच बढ़ाते 
रहना हमारा कतेव्य हे । शक 
ऊपर वतायो हुई क्रियाएं अब भी घर-घर मे होती हैं, 
लेकिन कपड़े साचुन रूगाकर या उद्चालकर धोने के ज्ञान का 
उपयोग चहुत कस छोय करते हैं। लड़कियों के सिर से लूँए 
मिट ही नहीं रहे हैं । नहाना तो इस तरह होता है कि आज देद्ात 
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में खुजली और दाद घर-घर में फैले हैं। इन घुराइयों को यदि 
हमें दूर करना है, तो बच्चों द्वारा सफाई--ल्‍तनानादि प्रक्रिया का 
प्रचार करना होगा | वच्चे इन वातों को सीखेंगे और अपने साँ- 
वाप को भी सिखायेंगे । इसी तरह साधनों के द्वारा ज्ञान वढ़ाना 
हमारा उद्देय होना चाहिए | यह उद्दश्य सिद्धान्त बताने से नही, 
कास कराने से ही पूरा होगा । प्रत्यक्ष काम द्वारा ही शाल्षा की 
शिक्षा का कायक्रम बढ़ता रहेगा | 

माड़ू और टोकरी के उपयोग को कौन नहीं जानता, लेकिन 

चहारदी वारी के वाहर भी इसका उपयोग है, इसे कोन जानवा 
हैं ९ देहात में कूड्टो के ढेर इसीके प्रमाण हैं, उन्हें मिटाना है । ... 


शिक्षक ८ पक 


पूर्व-चुनियादी शाला के शिक्षक की देसियत क्या है, यह 
कहने की वात नही है । जब वह किसी ट्रेनिंग के लिए लायगा, 
ठव उसकी कावलियत की जाँच दूसरे ढंग से होगी। लेकिन 
यदि देहात में जाना है, तव तो शिक्षक का सबंव्यापी ओर स्नेह- 
युक्त होना जरूरी हे | उसे यह न समझना चाहिए कि वह किसी 
निश्चित समाज का निश्चित कार्य करने जा रहा है, वल्कि चह 
देहात के हरएक बच्चे का, चाहे वह शाला में जाता हो या नहीं 
मित्र, सहायक, सेवक और सवा शिक्षक वनकर जा रहा हैे। 
चद्दों का वातावरण बदल दने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। 
स्वयं उदाहरण रूप से बह मॉ-चाप तथा अन्य प्रोढ़ो को उनकी 
जिम्मेदारी की ज्ञानकारी देने जा रहा है। इसलिए उसे खुद 
आदश जीवन विताने की कोशिश करनेवाला होना चाहिए | 

हम जानते हें कि दहात में हमे जिस शिक्षा का प्रचार करना 
है, वह कितने धीरज का काय है। वहाँ दूषित वातावरण फला 
हुआ है। कूड़े के ढेर के साथ गंदी आदत भी भरी पढ़ी ह | 
आलस्य तो प्रोढ़ों के जीवन का साथी वन गया है; उसीके साथ 
भेदाभेद, जात-पॉत, असीर-गरीब--सभो लगे हँ। बच्चो की 
दुनिया में प्राकृतिक प्रवृत्तियोँ एकन्सी होती हैं, भेदभाव नहीं 
रहता । वह एक सच्चे साम्यवाद का समाज है पर धीरे-धीरे 
भेदभाव के कारण साव-आठ साल का बच्चा भी भेदभाव सानन 
लगता है, अमीर-गरीब के अन्तर को सममने रूगता हे | इस 
तरह वह भी दूपित चातादरण फेलाने में सददगार द्वोता दे । 

जो शिक्षुक गाँव मे ज्ञाय, वह यह सममक ले फि उसे चढता के 
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साथ सेद्भाव सिटाना है। समतापृर्वक चारों तरफ एकन्सा 
कद्स चढ़ाना है । ऐसी हालत मे उसमे विरोध सहने की और 
वच्च सें शारीरिक तथा वौड्धिक विकास के लिए डपयुक्त वातावरण 
निर्मोण करने की शक्ति होनी चाहिए । उसे देहात के जीवन से 
परिचित होना चाहिए, उसकी कमियों और शक्ति की जानकारी 
रखनेवाला और उत्साही कार्यकर्ता होना चाहिए | 
|] उसके चरित्र ओर वातावरण के सम्बन्ध में सोटे तौर पर उप- 
युक्त बातों के साथ प्रत्यक्ष काम का ढंग केघा हो, यह बताना भी 
जरूरी है। लिस गाँव में हम कास करने जाते हैं; वहाँ की 
जनता के व्यवहार से तुरत यह पता चल जाता दे कि बह हमारा 
स्वागत करती दे या हमें सशक्वित नजरों से देखती है । 

गाँव सें प्रवेश का सबसे उत्तम साधन दे, वचा | यदि बच्चे 
हमारे पास आने लगें और उनसे हमें स्वागत मिला; तो डरने की 
कोई बात नहीं रहती । बच्चे के साथ ही धीरे-धीरे मॉ-बाप से 
परिचय हो जाता दे । हम एकदम पूरे देहात को द्वाथ से नहीं 
ले सकते, इसलिए दो-चार कुट्ठम्त॒ से अच्छा परिचय बढ़ा लें, 
जिससे बह हमारे काम में सहयोग देनेवाले तथा हमारे कास से 
सहानुभूति रखनेवाले वन जायें। इस तरह गाँव के कुछ छोगों 
का समथन प्राप्त कर लेने पर काम करने की हिम्मत बढ़ती दे । 
धीरे-धीरे उन्हींके द्वारा पूरे गाँव का परिचय द्वो जायगा और 
दुसरे लोगों को भी हमारे काम की जानकारी हो जायगी। शिक्षक 
का हरदम यह प्रयत्न रहे कि मित्रो की संख्या ज्यादा-से-ज्यादा 
बढ़े, लेकिन इसका सतल्व यह नहीं कि हम मित्र बनाने के कार्य 
में अपने उद्देश्य को भूल जायें | हमारा उद्देश्य तो दे देहातों को 
सजग करना और इस कार्य के लिए जितने मददगार मिलें, उन्हें 
जुटाना । हमें माँव का वातावरण बनाना है । 

इसके वाद शाछा का काम शुरू होता हैं। हमें बच्चों को 


शिक्षक छृथ्‌ 


जुटाना हे । सभी सॉ-चाप इसका सहत्त्व नहीं समझते। उनके 
सम्पक में आने के लिए वच्चों के घर का निरीक्षण करने का 
तरीका अच्छा है| शिक्षक सुबह के समय बच्चो के घर पर चक्कर 
लगाये, उन्हें जयाये और शाला से आने के लिए प्रोत्साहित करे । 
सॉ-बाप की घरेलू वातो में भी थोड़ा हिस्सा ले | वच्चे के सम्बन्ध 
में दो-चार बाते कह दे । इस तरह बच्चे के घर और छुट्ठम्त्र के 
निरीक्षण का उसे सौका मिलता है। चच्चा क्‍या खाता हैं, कब 
सोता है, कब और क्यों बीसार हुआ, घर तथा उसकी आदूते 
आदि सभी बातें इस तरह सालूस हो जाती हैं। वाद में धीरे- 
धीरे आरोग्य, सफाई, खाना, कपड़ा आदि के बारे मे चचो कर 
सकते हैं। 


कभी-की किसी घर उत्सव, त्योहार पर ऐसा कार्यक्रम 
रखकर मॉ-चाप को निमन्त्रित करे या रोजाना चलनेवाले शाला 
के समय आकर सहजभावष से देखने को बुलाये। वे जब देखेंगे 
कि वच्चे कौन-सा खेल खेलते हैं. क्या काम करते हैं, गुरुजी 
उनको देखभाल किस तरह करते हैं, तो उसका असर अच्छा 
होगा। इससे मॉ-बाप को भी बच्चो की जरूरतों का थोड़ा 
जवान होगा | मॉचाप और शिक्षक के इस सेल का अनुभव कर 
वच्चे का शाला के प्रति स्नेह ज्यादा-ज्यादा बढ़ता जायगा। इस 
तरह अगर मॉ-वाप हमारी विचारधारा से सहयोग करनेवाले 
हो गये, तो शिक्षा का काम ही आसान हो जायगा। बच्चे के 
साथ सिन्रभाव बढ़ाने की चतुराई और नयी समाज-रचना का 
दृष्टिकोण होगा, तो शिक्षक के लिए यह सच सद्दज साध्य 
हो ज्ञायगा। 


अब बच्चों के साथ के व्यवहार की भी बात सोचनी होगी। 
शिक्षक वालक का मददगार है, वह उन्हे कोई नयी दाद नहीं 


ध्६ पू्व-छुनियादी 


सिखा सकता; जब तक कि उनकी जिज्ञासान्वृत्ति ज्ञाग्रत न 
हो जाय | 

अपने प्रत्यज्ञ काम द्वारा शिक्षक बच्चों का आदश बनता 
8। बच्चे बड़ों की नकछ करते हैं, इसलिए शिक्षक का काम मे 
लगे रहना बच्चों के लिए आदर्श वन जाता द्वे । जो शिक्षक व्चों 
से काम करवाने की अपेक्षा रखता है; उसकी व्यवस्थित रचना 
या योजना बच्चों के सामने रखने की कुशलता शिक्षक म॑ दाना 
चाहिए | जो काम नहीं कराना चाहते हों, उसके चारे में किस 
तरह बताया जाय, इसे सममाने की भी बुद्धि होनी चाहिए। 
शिक्षक की वृत्ति हमेशा शान्त ओर उल्लसित रहनी चाहिए । 
छोटे बच्चे गम्भीरता वर्दाश्त नहीं कर सकते। निस्‍थंक हुक्म 
देना या जो कुछ वतलाना हो, उसके चदले कुछ आर वतला दना 
ठीक नहीं होता | बच्चे सच्चा जवाब चाहते हैँ और ऐसे शिक्षक 
पर उनकी श्रद्धा होती दे, चाहे वह शिक्षक कठोर ही क्यों न ह्दो। 
इस तरह बच्चे की मनोबृत्ति को समझकर शिक्षक को शाला के 
चातावरण मे श्रद्धा और स्नेह निर्माण करना चाहिए तथा अपन 
बर्ताव से बच्चे को अपना लेना चाहिए। धर 


००>>न्‍>अ०नाणकननन,. 3० 


में ८6 >> ८०० कर: 


वाल-शिक्षा 


क्रिया 


साधन 


* 6६ ८ 


विपय-ज्ञान 


शरीर सफाई-- डोलछा, पानी, दॉँतौन, दाँत केसे मॉजना और 
9. ऐप 5५ पी * रा [2 
दाँत, हाथ, पाँच, तौलिया, साबुन, मंजन धोना; नाक; मुँह ओर 


मुंह धोना । 
वाल सेंवारना- 


नाखून काटना । जूआँ सारे की दवाई, 


आदि | 
तेल, कंघी, शीशा, 


कपड़े की सफाई, साधुन, सोडा, रीठा- 


कपड़ा धोना | 


शाला सफाई-- भाड़, टोकरी, खराटा, 


भाड़ना । 


कैंची, चाकू । 
हिगानवेट,._ राख, 
गसला,चालटी,रस्सी । 


फाचड़ा । 


कान कैसे साफ करना ! 
कुल्ली करना, धोना, 
पोछना; नहीं करने से 
वीमारियाँ, वाल केसे 
सेंवारना, धोना । 
कपड़े कैसे धोना; 
सुखाना, तह करना; 
पहनना. धोने की 
चीज़ो की पहचान 
और इस्तेमाल करने का 
तरीका | 
मिल-जुलकर. काम 
करना, साफ-खुथरे 
स्थान और वातावरण 
से रहना ओर उसका 
शरीर और बुद्धि पर 
असर । 


छ्प 


पूर्च-चुनियादी 


अनाज-सऊफकाई-- सूप, टोकरी, सपना, 
फटकना, चुनना । अनाज । 


पानी भरता; 


छानम्रना | 


कताई, कपास- 
सफाई, ओटाई, 
पुनाई। 


रचनात्मऋ खेल 


बागवानी--- 


चंगीचा छगाना | 


सगा 


रख 
दा 
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त्ति 


गाना 


ढकना;, मटका, रम्सी, 
वालटी, डीछा, वर्तेन 
साफ करना, छानने 
का कपड़ा, गिलास | 
चटाई, कपास, सलछाई 
पटरी; मचा; ओठदनी; 


अनाजों की पहचान; 
नापना, तोलना, भरना, 
खेती की कुछ बाते 
जानना । 

पानी कैसे साफ रखा 
जाय, गंदे पानी से 
वीमारियाँ फेन्नती हैं, 
वीमारियों के नास। 
सामान्य विज्ञान, 
गणित, साधा, सासा- 


तकढी, टोकरो, वराजू , लिंक व्यवहार का 


धनुपतकली । 
खपरेंल के टुकड़े, 
रंगीन पत्थर, शंख; 
सीप, हंडी, मिद्रो के 
चर्तेन, छकड़ी के 
डुकड़े, बैलगाड़ी, गुर- 
गुड़ी, चॉस, मणी,फूछ, 
पत्ती; बाँस की तराजू , 
चक्की, थलियाँ । 


अभ्यास । 
सजाना, तकली बनाना, 
ठदालना, मिद्री के चतन 
बनाना, अलग-अलग 
हिन्से खोलकर वेठाना, 
पिरोना, पीसना, 
भरना ! 


कुदाली, फावड़ा, खुरपी, चीज बोना, खोदना, 


बीज, झकारा; रस्सी । 


डोलूक, खंजरी, कर- 
ताल; एक्तारा; गंग | 


गोड़ना, पानी देना; 
वीज की पहचान, 
नापना, नालियाँ 
बनाना । 

संगीत, भजन, अभि- 
नथ; दुत्य, टिपरी | 


हि 
१ 


बाल-शिच्धा ३६ 


खडिया. मिट्टी की चित्रकछा, राॉगोली: 
खपड़ा, लकड़ी को अल्पना इत्यादि कला) 

पटरी, मिट्टी की हस्तकौशल । 
कटोरी; रंग। देदाती 

पेड़ था बॉस को 

बनायी दूलिका; रन 

सूत, कागनः कपास 

इत्यादि । - 


बालवा्डी की पूर्व तेयारी : १०: 


बच्चों की सफाई 

चीज जरूरत के मुताबिक तथा जितनी मिलें, रखें 
सिर की सफाई ४-- 

कंघी, शीशा वड़ा १, तेल के लिए शीशी १, चोटी के लिए 
खुबछी, रंग की टोकरी १, शीशी ठाँगने की खूँटी १, सफेद कपढ़े 
के मामूली चोकोन टुकड़े, रीठा, आँवछा, साइुन, शिकाकाई ।! 
नाखून की सफाई ४-- 

केची छोटी । 
आरीर-सफाई ;--- 

मिट्टी का घड़ा, वाल्दी २, गिलास १; कपड़े के टुकड़े, 
वाल्टियाँ छोटी, गिलास, तोलिया । 
कपडे धोने का सासान ३--- 

सोड़ा, रीठा, केले की राख, सफेद मिट्टी, कपड़ा सुखाने की 
रस्सी, बॉस रस्सी वॉधने के लिए | 

बच्चों द्वारा सफाई के लिए साधन 
जरूरत के मुताबिक 

आऑगन-सफाई के लिंपु :--- 

माड़_ + खुरपी, फावड़ा, कुद्राछ, कवलछी | 
कमरे की सफाई के लिए :--- 

. मभाइ, बाँधने को बॉस, छोटी साड़, + कचरा उठाने की 

टोकरी या सूप । 


बालवाडा की पूर्व तेयारी ५१ 


उद्योग के साधन 


मिट्टी का काम ४--- 

खिलोंने वताने की पटरो १०, मिट्टी छानने के छुण 
का फरसा ४ | 
रंग का कास ;--- 

चूल्हा, गेरू, पीली सिद्टी, सफेद मिट्टी, कालल का कलछछ; 
कुपी १०, मिट्टी के चरतन, रंग मिंगोने को सटके | 
कताई :--- 

सलछाई पटरी ४, तकली २०, पूनी की सलाई १०, धनुष 
तुनाई ४, वराईची चरखा ४, गचे | 
सिलाई :--- 

टठाट--सुतछी--सूया १०, खुतली रंगने के लिए रंग, छेद्दार 
गचे या पटरी, केची १। 
लनाज-सफाई के लिए ३--- 

तश्तरी १२९, थाली २, टोकरी या मोउनी, कंकइ डालने को 
टीन का डाला | 

जरूरत के मुताबिक ओर प्रांत के रिवाज के अनुसार 

सब्जी काटने को ३--- 

छूरी, पेंहसुल, पटरे, टोकरी, चक्की, सिलबद्ठा, मृसल- सूप, 
चछती । 


((। 
९) 
ऐ( 

| 


शिक्षा के साधन 
ओख के लिए :-- 
प्रकृति-परिचय द्वारा वस्तु ओर रंग का परिचय । 
कान के लिए ३--- 
आवाज़ की घंटो या घुंघरू ! 
ला 


२ पृ्व-चुनियादी 


स्पशं कक लिए जा 
निसगे के अनेक नमूने, जेसे पेड, पत्ती, फूल आदि । 
स्वाद के लिए ३--- 
खट्टा, मीठा, नमकीन, कडु॒वा स्वाद देनेवाली चीजें | 
गंध के लिए :--- 
फूल, पत्ती आदि | 
पानी पीने के खाधन +--- 
स्टेंड, पानी निकालने की परी, मटके के नीचे रखने के लिए 
टी के वरतन या वाल्टी, मटके ढक्कन के साथ, गिलास | 


खेल-कूद के साधन 


जरूरत के मुताबिक 

डंडे मेंजीरा 

ढोलक खंजरी 

छोटे-छोटे घड़े * घसीटना 

मूत्ा कूदने की रस्सी 
पेड के साथ सीढ़ी या लकड़ी के साथ सीढ़ी दो 

कची वडी १ 

खुतली टाट २० गज 

गोंद रजिम्टर 

. ऊलम-दावात पेंसिल 


सुई-चागा फाइल दे री 


पुबे-बुनियादी 


दूसरा खण्ड 
प्रयत् दाम 
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विचारधार € आर फिर उन 5 उक्की छेहर एल यो 
बनती है--पिछले भाग में इमने इसे विला 
साथ देखा है । ५०5 इन विचारों दो, इने सिद्धान्तो 
को व्यवद्धार हा लाने के एाण ज्या-क्वा प्रयोग 

गये ओर उनके परिण्णम क्या निक्चे-- ईदी 
विवरण आगे पृष्ठो में दिया गया | 


वच्चों की तालीम के एक साल का प्रयोग 
( जुलाई १६४५ से अम्ल १६४६ तक ) 
पूर्व-चुनियादी शाला, सेवाग्राम 


सई १६४४ से जब गांधीजी जेल से बाहर आये, तो उनके 
पहले बयानों में से एक वयान नयी तालींम के बारे में था | 
उसमें उन्होंने कहा : “अपनी कैद में में नयी तालीस की मुस- 
किनात ( सम्भावनाओं ) के बारे में वरावर सोचता रहा और 
मेरा दिसाग वेकरार हों गया | हसको अपनी मौजूदा दासिलात 
से सनन्‍्तोप सानकर अपने काम पर यहीं नहीं ठहर जाना चाहिए। 
हमको वच्चों के घरो तक पहुँच जाना चाहिए। उनके मॉ-बाप 
को शिक्षा देनी चाहिए। नयी तालीम तो जीवनमर की तालीम 
होनी चाहिए | यह अब मुझे बिल्कुल स्पष्ट हो गया हे कि नयी 
तालीम का च्षेत्र अवश्य बढ़ना चाहिए। उसमें जिन्दगी की हर- 
एक हालरूत में हरणएक व्यक्ति की शिक्षा का प्रवन्ध होना 
चाहिए ।** “नयी तालीस का शिक्षक सबको तालीम देनेवाला 
शिक्षक हो |? 

अब तक तालींसी संघ की तरफ से सिफ़ ७ साल से १४ 
साल तक के बच्चो की तालीस का काम चलता था | लेकिन हम 
सचने यह महसूस किया था कि जब तक हम ७ साल से छोटे 
बच्चों की तालीम के काम को हाथ से नहीं लेते, चर तक नयी 
तालीम का कास अधूरा ही रहता दै। इसलिए हमने पहले सेवा- 
आस के बच्चों को लेकर ही इसका पहला प्रयोग करने का निम्धय 
किया। इस पुस्तक की लेखिका के मार्गदर्शन में नवम्बर १६४४ 


बच्चों की तालीम के एुक साल का प्रयोग जज 


से यह काम शुरू हुआ | लेकिन नवम्बर १६४४ से अप्रेल १६४४५ 
तक के समय को इसकी पूर्व तैयारी का समय समझा जा सकता 
है। जुलाई १६४४५ से दी निर्दिष्ट ध्येय ( मकसद ) को सामने 
रखकर इसका वाकायदा काम शुरू हुआ | 

एक वात ध्यान से रखने की यही है कि हमसे, प्रयोग के 
पहले दिन से ही, वच्चो की तालीस ओर उनके सॉ-चाप की 
तालीम; दोनों एक ही कार्यक्रम के दो पहलू हैं, ऐसा मानवर 
काम किया है! 

[ शिक्षक के एक साल के अचुमव का विवरण नीचे दिया 
जाता है। इस क्षेत्र मे काम करनेवालों से निवेदन है कि ये 
अपने-अपने जनुभव “नयी ताढीम” आदि रचनात्मक पत्र-्पत्नि- 
काओं में दिया करें। ] 

मैंने १६४४ से सेवाम्रास में श्रीमत्ती शांता नाहलकर के माय- 
दर्शन ( देख-रेख ) मे सात साल से छोटे वच्चो को तालीस का 
कास शुरू किया । उस समय मेरे पास ६-७ सात की उम्र के 
१४-२० बच्चे थे | पहले मैंने खासकर गाँव, गाँव के बचे और 
उनके पालको से परिचय प्राप्त करने का काम किया | सफाई, खेल, 
गाने, कपास-सफाई, रूई-सफाई और थोड़ा तकली पर कातना, 
इन्ही बातो को लेकर चच्चो को दालीम देने की कोशिश की । 

जुलाई १६४५ से एक विशेष मकसद के मुताबिक कन्ना झा 
काम शुरू हुआ | कक्षा के उद्देश्य के मुताविक श। से 5 साल के 
बच्चो की फेहरिस्त बनायी ओर वे बच्चे स्कूल में केसे आये, 
इसकी कोशिश की । 

वच्चो के घर--इस साल हर रोज स्कूछ शुरू होने से पहने 
एक घंटा वक्त दिया गया। इस समय ली 
सकसद ओर पालको के कतेत््य के 
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की । उसका उचित परिणास हुआ। घर से वाहर न निकलनेवाल्ते 
बच्चे भी स्कूल में आने लगे । 

हाजिरी--बच्चों के दाखिल होने के लिए वर्ग वर्षभर खुला 
था | इस तरह साल के आखीर तक छुल ७२ बच्चे शाढ्वा से 
परिचित हो गये । काम के २१४ दिनों मे हाजिर रहनेवाले बच्चों 
की संख्या अज्नग-अछग इस तरह है-- 


१०० से २०० दिन तक १२ बन्च्चे 
३० से १०० दिन तक ३६ बच्चे 
१० से ३० दिन तक १३ बच्चे 


वाकी ११ बच्चे १० दिन से भी कमर हाजिर रहे। वर्षभर 
में वर्ग की ओसत हाजिरी २२ रही । 

बच्चों का आरोग्य--सात साल से छोटे बच्चों की तालीम 
में उनका शारीरिक विकास सचसे वड़ी वात रहती है । इसलिए 
छोटे बच्चों के विद्यालय के साथ-साथ एक आरोग्य-केन्द्र की भी 
जरूरत रहती है । हमारे लिए सौभाग्य की वाव यह थी कि 
सेवाग्राम के “आरोग्य-मन्दिर' की तरफ से एक वचाल-आरोग्य- 
केन्द्र गाँव में ही खोला गया । उसमें श्रीमती वारबार ह्ा्टलेंड 
नाम की अंग्रेज वहन काम करती थीं। उनके साथ मेरी पत्नी 
इस काम की ट्रेनिंग लेने गयी । 

सेरा काम फिर इतना रह गया कि वच्चों की तन्दुरुत्ती का 
हिसाव रखना और जैसे-जैसे जरूरत पड़े, उनके पालकों को 
सममाकर वच्चों को आरोग्य-कद्र में ले जाकर उपचार कराना | 
इसके साथ-साथ साथी के रोग से दूर रहने के लिए बच्ची को 
आर पाछकों को सममाने की कोशिश की | 

हमारा सबसे पहला कास था, सामूली,देहात के छोटे बच्चों 
की तन्दुरुस्ती की जॉच करना। इसमें उनके घर की हालत, 
घर की खुराक, नींद व आराम के घंटे, वजन, ऊँचाई आदि 


ष्ः्ड 


का छिसाव और डतके साऊूभर की और हर सार हो 
बीमारियों का विवरण तैयार करना जरूरी ह्व 
इन चातों को लेकर सेवाग्राम के वच्चो की ज 
कोशिश की गयी, उसका थोड़ा-सा नमूना नीचे दिया जाता दे: 
शारीरिक विकास नं० १ 
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वीमारियों का तख्ता 
श। से ७ साल तक के बच्चों की वीमारियाँ ( सन्‌ १६४५-४६ ) 
है? 25882 % 23% 800 203, 
अल आंख की बीमारी, गोवर, काजण्या, साता, खुजली, सबडा 
इपियइगो),दाद, खासी, चुखार, पतला दस्त, कृमि, कान चहना 


आँख की बीमारी, गोवर, काजण्या, माता, खुजली, खबड़ा, 
दाद, खाली, चुखार, पतला दस्त, कान बहना 
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जून । मछेरिया, खुजली, खबड़ा, दाद, खाँसी, पतला दत्त 














जुलाई | मलेरिया, खुनली, दाद, मल्बद्धता, पतला दत्त 
मलेरिया, ऑख की ब्रीमारी, खुनली, झबडा, दाद, पतला 
दत्त, ऑब और उलदो, निमोनिया 


सितम्बर | गरिया, आंख, जुनली, खबड़ा, दाद, खाँसी, पतला दस्त, 
* | निमोनिया 


अगस्त । 








अक्तूबर । मलेरिया, ऑख की त्रीमारी, खुजरी, खबडा, झाँसी, मल्ब्ट्ना 


नवम्पर | आंख की चीमारी, खुनही, दाद, चुखार, खांती, पनला दत्त, 
खबड़ा 





वीलनजलक, 





दिस्म्ध्र आँख, खुजली, ढठाद, खबड़ा, बुार, खासी, पतला दल, 
_. 2 कानबहना, गछा फूलना, ललन  ै  ै औऑऔऑऔ+यञ_ऋ 

जनवरी. आंख, खुजली, ढाढ, खबडा, दुल्चार, खली, पतला दस्त, 
कान बहना, उल्दी, जच्ना 





फरकी | आँख, गोचर, खुजली, दाद, सच, इतार, पतला इन्त, 


0 कान चइना; बलना,कृमि >> क्मि 


मार्च] आँख, गोवर, कांजस्या, माता, खुजली, खबड़ा, दाद, इन्फ्ठु 
>0808080ह | एंजा, खासो, गला फ़लना, कान इतना, नाक से उन इतना _ 
यह तो हुई अर अक गेग्य की स्थिति हम से क्तलछ का 

ह तो हुई बच्चो के आरोग्य की स्थिति। हमार स्कूछ क 


कास यह था कि इस बच्चों का समग्र रूप से हम शारीरिक विकास 
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किस तरह करें। इसके छिए सबसे वढ़ा पहछा साधन था, उनके 
सॉ-वाप की शिक्षा । इसकी तरफ हमने पूरा-पूरा ध्यान दिया । 

बच्चों के साथ पालकों की तालीम--चच्चों के द्वारा जैसे-जैसे 
पालकों का संबंध चढ़ता गया; वैसे-वेसे मौके के अनुसार उन्हें 
सफाई, वच्चों की शिक्षा, बच्चों के आरोग्य, चालसंगोपन, भ्रामो- 
झोग और खेती--इन विपयों के बारे में समझाया गया | 

शिक्षक के लिए बच्चा ही प्रौढ़-शिक्षा की कुंजी है । वह चच्चों 
के साथ और उनके सम्बन्ध से पालकों के दिल मे तथा उनके 
ऑटगन से चौंके तक पहुँच सकता हं। बिना स्वार्थे के अगर 
सेवा-भाव से बह अ्रवेश कर; तो फिर उसे हर जगह आशा ही 
आशा नजर आयेगी। 

जीवन-शिक्षण--पालको के जीवन से वच्चों के जीवन में 
प्रवेश करने के लिए नीचे लिखी वातों का खास सम्बन्ध 
आता है-- 

(१ ) खाना-पीना, (२) कपड़े, (३) सेहत, बच्चों की 
हिफाजत, (४) खेती, गो-पाछन, ( £ ) सफाई ओर (६ ) पढ़ाई 
का शौक । 

(१ ) खालना-पीला--चच्चों के लिए कोन-सी खुराक जरूरी दे, 
कितनी वार देनी चाहिए, भोजन सें सफाई, साफ पानी, वीमारी 
में क्या देना चाहिए, वीसारी से वचना--इन विपयों को मौका 
आले पर चर्चा करके सममाना ! 

(२) कपड़ें--अनाज और कपड़ों की जरूरत ओर उसमें 
खादी के स्थान की चची | वच्चों की माफ घर में चख ओर 
खादी का प्रवेश कराना | 

(३ ) सेहत--बच्चों की वीमारियाँ, छुआद्धत के रोगों की 
चर्चा । घरेलू दवाइयाँ ओर दवाखाने में जाँच ओर इढाज-- 
इनक बार स॑ चचा और सलाह । 
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(४ ) खेती और गो-पालवच--अगर संसव हो, तो इस पर 
गहरी चहस करले का मौका तो भाता ही है। यह आर्थिक 
सचाल होने के कारण पालक इस पर अधिक चर्चा करते हैं । 

(४ ) सफाई--- 

(क ) लिजी सफाई--वच्चों को वक्त पर पाखाने भेजना, 
हाथ-पैर, मुंह धोना, दाँत साफ करना; वारू सेंवारना, हरएक 
अवचब की सफाई कैसे करना--इसक्री चर्चा और असली तौर 
पर उसे समकाना । कपड़ों की सफाई के महत्व और स्थानीय 
साधनों के उपयोग । 

( ख ) आम सफाई--बर, छुआ और आसपास की सफाई 
के बारे मे चर्चा करना और अकेले या उनके साथ मिलकर, काम 
करके समझा देना । 

(६ ) पढ़ाई का शौक--सक्ूज मे भेजने के लिए बच्चों मे 
रुचि निर्माण करना | 

इस कास के लिए रोज सुवह स्कूल के समय से पहले एक 
घंटा दिया गया । शिक्षक का सच्चा समाजञ-शिक्षण इसी समय 
होता है । 

नाशता--बच्चों के शारीरिक विकास का दूसरा बड़ा साधन 
छ्रे भोजन दिये गये तख्ते से त्पष्ट है कि 
€« उनका सोजत । ऊपर दिये गये तझ्ते से यह वात स्पष्ट हे कि 
रच्चों को घर में लो भोजन मिलता है. बह उनके विकास के 
लिए पर्याप्त नहीं होता । चहुत ही थोड़े बच्चे ऐसे हैं. दिन्‍्हें दूध 
मिलता है और फल का तो कहना ही क्या ? यह कमी शाला 
के जरिये पूरी करने की कोशिश की गयी। प्रतिदिन दूध रा कषेले- 
संतरे चाश्से के तौर पर दिये गये | जितना दूध मिलता 
उेच्ची को चाँद दिया जाता । सारूमर मे दूध का हर दच्चे पी 
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फल दिया गया | हर वच्चे पीछे नाश्ते का औसत खर्च पॉच 
पाई हुआ | 

वच्चों का वजन--हर महीने वच्चों का वजन लिया गया | 
जिनका वजन कम हुआ, उसके वारे में डॉक्टर से सलाह लेकर 
चजन बढ़ाने की कोशिश की गयी। कुछ दिन 'शारक लिवर 
आइल' दिया, लेकिन वह सब बच्चों को रुचा नहीं ! 

तन्दुरुसती की जाँच--हर तीन महीनों में डॉक्टर से बच्चों 
की तन्दुरुस्ती की जाँच करायी गयी । वीमार वच्चो की दवाखाने 
से दवा करायी गयी । 

साल के आखीर में वीमार बच्चों की सालाना कैफियत को 
देखकर यह ज्ञात हुआ कि पिछले वर्ष के मुकाबले में बच्चों के 
रोग, खासकर खुजली कम हुई । 


शरीर की सफाई 


उद्देश्य--बच्चों में अच्छी आदतें डालना | 

अरूरत--वरसों से चछते आये रीति-रिवाज, आदतें ही 
सब्रा जीवन है, ऐसा लोग मानते हैं | बच्चों को बुरी आदतों 
से छड़ाना और अच्छी आदते सिखाना, यह हमारा पहला काम 
था। हमारे पास आनेवाले बच्चों में ७« में से ४६ खुजली, 
खबड़ा ( इम्पिटाइगों ) ओर दाद--ये चसड़े की वीसारियों पायी 
गयीं। इनमें से २९ बच्चों को यह वीमारी सालभर रही। 
इसीलिए हमारे कार्यक्रम में शरीर-सफाई को पहला स्थान 
दिया गया | 

घर में सफाई--बच्चे चार घंटे छोड़कर बाकी बीस घंटे 
घर था घर के आसपास ही विताते हैं। इसलिए हर रोज शाला 
शुरू होने के पहले एक घंटा गाँव में दिया जाता हे। बच्चों के 
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चर जाकर बच्चो की सफाई के बारे में जानकारी हासिल की। 
सौका पड़ने पर बच्चो के मॉ-वाप के सामने उन्हें खुद साफ 
किया । इसी तरह वच्चे घर से ही साफ होकर शाला में आये, 
ऐसी कोशिश की गयी | 

शाला में सफाई--जो वच्चा किसी कारण से शाला ने गंदा 
आता था, उसको मै तुरन्त साफ करता था| जरूरत के मुताबिक 
बच्चों को नहछाया भी जाता था। हफ्ते से दो वार सामृहिक 
सफाई की जाती रही, जिससे बच्चे शरीर के हरएक अवयच 
( हिस्से ) और सफाई के वारे में समझे और उन्हें साफ रहते 
की आदत हो जाय । वच्चो के कपड़ो की सफाई भी हफते में एक 
बार शाला मे की जाती रही । 

नतीजा--साल के आखीर में सफाई का उच्श्य छुछ हृद तक 
पूरा हुआ-सा दिखाई पड़ा । 


कपड़े की सफाई 

देहाती साधन और दरीके-( ६ ) रीठा ( वाज्ञार से साय 
हुए )--बच्चों ने रीठे फोड़े | खेल के लिए वीक रख लिये। छिलका 
रातभर पानी में सिगोया । सबेरे सिद्री के दतेन मे २० मिनट तक 
गरम किया, थोड़ा ठढा होने के वाद हाथ से महकर फेन ( भाग ) 
तैयार किया । वाद में जरूरत के अनुसार गरस पानी में डाछऊर 
उबाला । उसमें कपड़े डाले । नीचे उतारकर बतेन में एक घढे 
तक कपड़े रखे | फिर धोकर साफ किये | कपड़े उजले निकले । 

अमाण--१ सेर रीठा; 5 तोले छिलका | छोट कपड़े ४४ 


७ 
घोये । 
(२ ) हिंगणवेट ( हिंयोट )--( खेत से लाये हुए )- उपर 
का छिलका फेक दिया। गुठली २४ मिनट पानी में सिताव ५ कतई 
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गीले करके सावुन की तरद् लगाया। आधघ घंदे तक पानी सें 
डालकर उबाला । फिर धोकर सुखाया। कपड़े साफ हुए | 

(३ ) राख--( खेत से )--साँव के आसपास मुफ्त मिलने- 
वाले अधाड़ा और गाखरू के णोेंथे कराये गये। जलाकर राख 
वनायी। रात को पानी सें भिगोयी, जिससे च्ञार पानी में व॒त्त 
गया ओर चीजें नीचे वंठ गयीं। ऊपर का ज्ञार-पानी छान लिया । 
उसमें ओर अधिक पानी डाला और कपडे डाछक्र जाव घण्टे 
तक डवाछा | फिर धोकर सुखाया । कपड़े साफ निकल आये | 

(४ ) सोड़ा ओर साचुन--ऊपर की चीजें छोड़कर सोड़ा 
ओर साथुन का भी हमेशा की तरह उपयोग किया गया । 

बच्चों का स्वाचलंवन--वच्चा अपनी अन्तर-बुद्धि से स्वाव- 
लंबी ही होता है, लेकिन योग्य वातावरण के अभाव में वह 
परावलम्धी वन जाता है। हमारे पास आनेवाले बच्चे थोढ़े 
ही दिलों में अपनी जरूरतें अपने-आप पूरी करने की कोशिश 
करते हैं, जेंसे--सफाई के लिए पानी लेना, वोलिये से शरीर 
पोछ्चना, खेलनें का सामान लेना ओर काम खतस करके उन 
जगह पर रख देना, अपनी कटोरी त्लेना, दूध पीना; कटोरी 
घोना; फछ छीलना व खाना; घर जाना और आना, अपना खुद 
का सामान सँमालना आर घर ले जाना--यह सच वच्चों की 
स्वावलम्वन की तालीम ह | 

सामाजिक तालीम-- 

( क ) ठीक बैठना; सीधे खड़े होना, रास्ते में ठीक तरह से 
चलना, समाज में व्यवम्थित और शान्त॒ वंठना या खड़े रहना; 
एक साथ साश्ता या भोजन करने के पहल मन्त्र कहना, बड़ो को 
आर अतिथियों को प्रणाम करना; गाली-गलोज न करना; 
अपने से छोटे बच्चों की सद॒द करना, हर रोज प्राथना करना, 
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दो मिनट शांत रहना--स्कूछठ की प्रार्थना, तालीमी संघ के 
साप्ताहिक मंडा-बंदल, उत्सव-त्योह्ार, भोजन के वक्त और गाँव 
के दूसरे कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होकर ये आदते 
बच्चों से डाली गयीं | 

( ख ) बाल-समाज़् और उनके तायक--वच्चो का एक बार 
परिचय हुआ और उनकी जरूरतभर साधन उन्हें मित्र गये कि 
फिर उन्हें वड़ो की जरूरत नहीं रहती । इस तरह उनमे से ही 
चुने हुए टोली-नायक उन्तका पूरी तरह नेढृत्व करते हैं । इसमे 
आज तक देबिका, गिरिघर, वसंत--ये वच्चे आगे आये हैं। 

(ग ) रचसात्मक पवृत्तियाँ और उनके साधन--बच्चो के 
स्वाब्लीण विक्रास के लिए कौन-सी प्रवृत्तियाँ अनुकूल हैं. और 
उनके लिए देहात में सिलनेवाली चीजो से हम कैसे साधनों का 
संग्रह करते हैं, इस दिशा में अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ | 
हमें तो प्रयोग करके ही सीखना हे । 

सबसे पहले छोटे कंकड़-पत्थर, मिट्टी और खपरेल के टुकड़े, 
यही चीजे बच्चो को दीं। इन्हीं साधनों से बच्चे खेलने की 
ख्वाहिश ( इच्छा ) पूरी करते थे। धीरे-धीरे गाव में ही मिलने- 
वाले, लेकिन विना खर्चचाले साधन बच्चों को दिये। छुछ 
चीजें तो गाव में ही तैयार करा ली गयीं । इसके बाद जरूरत के 
मुताबिक साधन भी बढ़े । इन साधनो के जरिये बच्चो के शरीर, 
सन ओर बुद्धि के विकास की ओर ध्यान दिया गया। 

( घ ) बच्चों के खेल--गाँव के दूसरे खेलो में से बच्चों के 
खेलों को चुनकर उन्हें चच्चों को सिखाया। इसके जरिये उनमें 
निर्मय वृत्ति, शारीरिक हलचल; चपलता ओर पाली से खेलने का 
अभ्यास कराया । 

( थे) भाषा--गाने व कहानियाँ-"खासकर दैनिक कार्य 
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क्रम में आनेवालि प्रसब्नों, खेल के साधनों, गानो ओर कहानियों 
के द्वारा बच्चों छा शब्द-भण्डार बढ़ाया | गानों ओर कहानियों 
का चुनाव आमीण साहित्य से किया गया । 

( छ ) यणित--अभी तक प्रत्यक्ष अद्ठ-ज्ञान नहीं दिया गया; 
लेकिन वस्तुओ के आकार के मुताबिक छोटा-बड़ा, ऊँचा-ठिंगना, 
लम्वा-चौड़ा, हछका-भारी--इनकी कल्पना प्रत्यक्ष निरीक्षण और 
उपयोग से उन्हें हुई | 

(ज्ञ ) सेर-सपाटा--धी रे-धीरे बच्चे गाँव में और गाँव के 
नजदीक के बगीचे में घृमने जाते रहे | श्रसद् के अनुसार पशु, 
पक्ती, बृच्च ओर फछ-फूलो का निरीक्षण किया । 


एक दिन का काम 


समय--७ से ७॥ वजे तक, स्थान--वच्चो का घर | 

प्रौढ़-शिक्षा ओर प्राथमिक सफाई--सोकर उठना, पाखाने 
जाना; मुँह धोना, नहाना और नाश्ता करना--ये क्रियाएँ बच्चे 
घर में पूरी करते हैं । उस वक्त गाँव मे जाकर शिक्षक निरीक्षण 
करते हैं। साथ-साथ सफाई, वच्चों की हिफाजत, भोजन; 
कपड़े आदि बविपयों पर प्रसज्ञानुसार चर्चा होती दे । 

७॥| से १०॥ बजे तक ( शाला में )-- 

( क ) शाला की व्यवस्था ( सफाई )--शाला और मेदान 
की सफाई, कचरा उठाना; धूरे पर ले जाना, चटाई विछाना; 
साधन की सफाई और रचना--ये क्रियाएं शिक्षक और वच्चे; 
दोनों करते हैं । छोटे वच्चे निरीक्षण करते हैं । 

(ख ) प्रार्थधा--पहले और दूसरे वर्ग की प्राथना एक 
साथ होती है । ठीक बेठना, दो मिंनट तक शान्तर रहना और 
प्राथना करना | 

( गे ) शरीर-सफाई--ज्यादातर वच्चे धर से दही साफ होकर 
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आते हैं। जो बच्चा गन्दा आता है; उसकी सफाई शाला में 
होती है। लड़कियों के वाल सँवारते हैं; खुजली, फोड़ा-फुंसीवाले 
चच्चे 'वाल-आरोग्य-केन्द्र' मे भेजे जाते हैं। छोटे वच्चों की 
सफाई बड़े वच्चे और शिक्षक करते हैं | 

(घ ) रचनात्मक खेल--वच्चे अपनी रुचि के अनुसार 
साधन लेते हैं ओर खेलते हैं। इससे उनके मन और बुद्धि का 
विकास भी होता हे | 


( थ ) भापा--रचनात्मक खेल के साथ बच्चों से आत्म- 
प्रकाशन ( अपने को व्यक्त करने ) की शक्ति बढ़ती हे। वे खेल 
के साथ भापा भी सीखते है। 

(छ ) गाने और कहानियाँ--वच्चो को वाल-्गीव और 
वाल-कहानियोँ वतायी जाती हैं । 

( ज्ञ) सामाजिक तालीम--नाश्ता करने में कटोरी साफ 
करना, लाइन से आना, ठीक और शांत वंठना, मंत्र कहना, 
फिर दघ पीना या फल खाना; वाद में मुंह घोना ओर कटोरी 
साफ करके रखना--ये वाते आ जाती हैं। शाढा मे अपना 
सामान ठीक रखना, घर जाते वक्त चटाई रपेटकर रखना, लाइन 
में खड़े होना, एक्र साथ नसस्ते करना ओर घर जाना--इन 
क्रियाओ के जरिये उनमे अनुशासन और व्यवस्थित रहने की 
आदत डाली जाती ढे । 

| से र॥ तक ( घर पर )-- 

स्नान, भोजन, आराम ओर खेछ में वच्चे अपना वक्त 
गुजारते हैं | 

दोपहर के वाद श॥ से £ तक ( शाला में )-- 

(के ) वर्ग-व्यवस्था--भाढ़, लगाना, चटाई विह्ाना; 

सामान ठीक से रखना । 
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( ख ) रचनात्मक खेल--सवेरे के समान । 

(गे ) भाषा--गाने और कहानियाँ, सवेरे के समान ) 

( घर) खेल--कुछ मनोरंजक, मेदानी खेल ! 

शाम को ४ से ८ तक ( घर पर )-- 

खेल-कूद और भोजन के वाद आस तौर पर सब वच्चे रात 
को ८ वजे तक सो जाते है ओर सवेरे ७ वजे उठते हैं । 

हफ्ते में एक दिन सेर के लिए बच्चे जाते हैं। बेसे तो गांदे 
कपड़े उसी समय साफ किये जाते हैं; लेकिन हफ्ते में एक दिन 
तो खासकर कपड़ों की सफाई के लिए ही रहता है । जुलाई, ४५ 
से जुलाई, !४६ तक वच्चे हर सोमवार को मंडा-बंदन के छिए 
वालीमी संघ में जाते थे । ह हा 


छुट्टियों में पूव-इुनियादी शाला के काम का विवरण 


[ यह नियम-सा हो गया हे कि प्रायः सभी शिक्षा-संस्थाओं 
में गर्मियों के दिनों मे छुट्टी रहती हे। लेकिन नयी तालीम में 
छुट्टी का प्रश्न ही नहीं उठता । गाँव के दच्चे गाव से ही रहते हैं । 
इस समय इन्हें गर्सी से घृसने-फिरने से वचाने और उनकी 
हिफाजव करने की ज्यादा जरुरत है। यही समय ऐसा द्वोता है, 
जब बच्चों मे बुखार, चेचक, आँखे आना, खुजली आदि वीसा- 
रिया जोर पकड़ती हैं। दूसरे, बच्चों के सॉ-बाप या पात्रकों को 
भी इन दिनों फुरसव रहती हे और बच्चों के बारे मे शिक्षक को 
उनसे चर्चा करने के लिए यह अच्छा समय होता है। क्योकि 
जुलाई में जब स्कूल खुलते हें, तो बषों के शुरू हो जाने से पालक 
अपनों खेती आदि धंघो में लग जाते हैं. और इस ओर अधिक 
ध्यान नहीं दे सकते । 

इस दृष्टि से इस साल पूर्व-चुनियादी के बच्चों का स्कूल गर्मी 
में भी चालू रखा गया। .इसका एक महीने का विवरण नीचे 
दिया जावा है. । ] 

काम की योजला--पिछले सालों का अचुभव था कि गर्सी 
की छुट्टी देना वच्चो के विकास की दृष्टि से हानिकारक है । गर्मी 
में बच्चों को स्कूल से छुट्टी देकर खुला छोड़ देने से वे धूल में 
खेलेंगे और गर्मी मे इधर-उघर फिरेंगे | इसके सिवा, इसी समय 
( सई-जून से ) विषम्त ज्वर, आँख, माता, गोवर आदि बीमारियों 
का जोर रहता हे । इसलिए वच्चों के विकास की दृष्टि से यही 
अच्छा रहेगा कि गर्मी के दिनो में स्कूल खुला रखा जाय | मौसम 
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तथा बच्चों की जरूरतों को सासने रखकर कार्यक्रम में कुछ 
हेसफेर किया जाय | 

बच्चों की भर्ती करने की दृष्टि से भी मई-जून का वक्त दी 
अधिक उपयुक्त दे | ऐसा करते से जुलाई से एकद्म व्यवस्थित 
काम शुरू किया जा सकता है, नहीं तो मई-जून में छुट्टी ओर 
जुलाई-अगस्त तेयारी सें--इस तरह चार महीने वेकार चले जाते 
आर पहले छह साह में जितना कास दोना चाहिए, उतना नहीं 
हो पाता । 

बच्चों को यह छुट्टी फसल आते के मोके पर दी जाय | उस 
वक्त बच्चे खेतों में फिरंगे, तो भी कुछ फायदा ही होगा | काय- 
को अपनी जरूरत के मुताबिक छुट्टी ल॑ । 

कार्यक्रम--चच्चों को इकट्ठा करना ओर पातकों से सम्बन्ध 
स्थापित करना--वे दो कायक्रम के मुख्य अंग रहे | 

स्कूल के कार्यक्रम भें तबदीली--स्कूलके रोज के कार्यक्रम में 
हेर-फर करके गर्मी से उसे इस तरह रखा-- 

सवेरे ७) से ६॥-स्कूछ-सफाई, प्राथंना, शरीर-सफाई, 
आरोग्य, नाश्ता, कहानियाँ, गाना, वर्ग-व्यचस्था ओर छुट्टी । 

£॥ से ११--बच्चों का घर जाकर स्नान व भोजन करना | 

दोपहर ११॥ से ४--- है है 
१९॥ से १२ तक बच्चों का घर से शाला में आना; 
४२ से २ तक सोना 
॥ से ३ कहानियाँ, गाने 
से ॥॥। नाश्ता (छाछ ) 
॥ से ४ सूत्र-यज्ञ और छुट्टी 

इस तरह १८ अग्रेल से ३१ मई तक यह कार्यक्रम रहा। 
फिर जआाकाश में वादल घिरने लगे ओर डेढ़ मद्दीने में डाली हुई 
बच्चों की आदत घर पर कायम रहेगी, इस उद्देश्य से दोपहर में 
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ट्टियो से पृत-चुनियादी शाला के कास का विवरण ७१ 
चच्चों को घर पर सोने के लिए छोड़ दिया । नयी तालीस का 
असल ध्येय तो हे, वच्चों में स्वस्थ ओर शुद्ध जीवन की ऐसी 
आदते डालना, जो घर से भी कायम रहें। इस तरह फिर 
सवेरे ७॥ से १० तक के कायक्रम के चाद छुट्टी हो जाती थी । 

वच्चों का संगठन--ढाई से दस वर्ष के सब वच्चो की सूची 
तेयार की । पालको से मुलाकात की । नयी वालीम से शारीरिक 
विकास का क्या स्थान है, यह उन्हें समकाया। पहले प्रतिष्ठित 
व जवाबदेह लोगो से चचा की, उसके वाद बच्चों के सब पालको 
को अपना कार्यक्रम समझाया । 

शाला से नियमपू्चंक आनेवाले और न आनेवाले वच्चो के 
स्वास्थ्य का अन्तर पाज्नको को दिखाया । नीरोगी बनता हमारा 
कास है | इसके लिए वच्चो को शाला से दूध दिया जाता हैं, 
उनके आराम ओर खेल की व्यवस्था की जाती हे--यह बात 
पालकी को ससमझायी ओर उन्होंने मान ली । बच्चो के गैरहाजिर 
रहते के प्रति भी उनका ध्यान खींचा । 

शरीर-सफाई--ज्ञो बच्चे पहले से ही शाला से आते थे, 
वे अब घर से ही साफ-सुथरे होकर आने छगे | इसलिए उन्हें 
साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी । इसके बारे से उनकी माताओं 
को सममाया । नये वच्चो की सफाई स्कूल से ही की | 

सोना--गर्मी में बच्चों को आराम की अधिक जरूरत रहती 
है। इसलिए इन दिनो बच्चों को दोपहर में सोने की आदत 
डालने का खास कार्यक्रम रहा । 

पहर होने के पूर्ष स्क्ूछ वन्द होने से पहले ही, विद्दौनो की 

व्यवस्था कर ली जाती थी। वच्चे ११॥ बजे से आने छगते 
थे। वाल-बर्ग और पहला-दूसरा वर्ग मिलाकर कुल चालीस वच्चे 
सोने को आते थे। वहुव-से वच्चे १९॥ वजे तक आ जाते थे। 
लेकिन घरः पर सोजन से देर होने को चजह से कुछ वच्चा को 


छ्र्‌ पृ्र-चुनियादी 


टः 


आते-आते १॥ वज जाता था। इसमें फायदे के बदले नुकसान 
होगा, यह सोचकर बच्चों के घर पर सवेरे न जाकर दोपहर सें 
ही जाना शुरू किया! पात्कों से मुलाकात की ओर उन्हें 
अपना नया कार्यक्रम सममाया। उन्हें वताया कि बच्चों को 
सोने के लिए स्कूल में भेजना हो, तो १२ बजे के पहले ही भेज 
दें, जिससे बच्चों के पेर नहीं जलेंगे ओर उन्हें धूप में तकलीफ 
भी नहीं होगी | पालकों ने यह वात मान ली और बच्चे समय 
पर शाला में आने लगे | 

शुरूशुरू के कुछ दिन, खासकर एक सप्ताह तक बच्चों को 
स्कूछ में आकर सोने में मज्ञा आता था। वच्चों से कहते थे 
कि “सो ज्ञाओ”, लेकिन वे एक-दूसरे के साथ इशारे में वक्त 
विताते थे ओर कहते थे “गुरुजी, नींद नहीं आती ।” उनसे कहा 
कि “चुपचाप लेटे रहो, बोलो नहों, जिससे दूसरे सोनेवाल्नों को 
वाघा न पहुंचे ।” इस प्रकार थोड़े अनुभव से शिक्षक पहले 
खुद शान्तिपूनक लेटकर सो जाते थे। फिर वच्चों को भी नींद 
आने लगी ओर वे अपने-आप सो जाते थे । 

पानी--पीने के लिए ठंढे पानी की व्यवस्था सबेरे शाला 
बन्द होने के पहले ही कर ली जाती थी । वच्चों को काफी पानी 
पिलाया जावा था । 

भोजन--बच्चों को सवेरे नाश्ते में दूध और दोपहर को 
छाछ दी जाती थी। बीमार वच्चों को घर पर ही दूध दिया 
गया । इसका बच्चों के स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ा। 

पालकों से सम्बन्ध--दोपहर के समय कुछ पाछक बच्चो को 
पहुँचाने के लिए आते थे । वे सब बच्चों को शांतिपूर्वेक लेटे हुए 
देखते और इस नवीन उपक्रम से खुश दोते थे। इस समय 
पालको को पीने के पानीं और नाश्तेंकी जानकारी दी। 
शाछा का ठंढा, स्वच्छ पानी पीकर पालक घर छोट जाते थे । 


छुट्टियों में पू्व-दुनियादी शाला के काम का विवरण. ७३ 


छुछ पाछकों को जान-बृझकर घुलाया गया और दोपहर में 
सोचे हुए बच्चे उन्हें दिखाये गये । ठंढा पानी व कभी-कभी छा 
देकर भेज दिया । इसका चहुत फायदा हुआ और पालक इस 
कास को आदर की दृष्टि से देखने लगे । 


बच्चों का आरोग्य--हमेशा के कार्यक्रम की तरह बच्चों के 
आरोग्य के ऊपर ध्यान तो दिया ही, लेकिन इसके पहले जो 
बच्चे शाला में नहीं आते थे और जिसके ग्रति पालक भी ध्यान 
नहीं देते थे, ऐसे आठ-दुस बच्चो को स्कूल में लाना शुरू किया । 
इन्हें ख खुजली थी। वाल-आरोग्य-केन्द्र मे उनके फोड़े धोकर 
सरहस लगाया ओर दूध पिल्लाया | पहले तो उनके पालक '“नजु- 
सच” करते थे। लेकित उन्हें समझाया कि वच्चों के फोड़े अच्छे 
नहीं होने तक हम दूसरा कुछ करनेवाले नहीं हैं । वच्चे अगर स्कूल 
में नहीं आये, तो भी उन्हें घर से दवाखाने में लाते और घर 
ले जाकर दूध पिलछाते ! एक हफ्ते मे सब वच्चे दुरुस्त हो गये। 
पाछक्नों को भी खुशी हुई ओर चच्चे भी स्वस्थ हो गये। 

१ सई और १ जून को बच्चों का चलन लिया गया | ज्यादातर 
बच्चों का वजन बढ़ा । छुह बच्चे दोपहर में सोने को नहीं आते थे, 
उनका वजन घटा । 

पालकों पर अलर--हम पहले ही वता चुके हैं कि बुनियादी 
ताल्ीस का ध्वेय है, बच्चो का विकास और वालकों को वच्चो के 
सर्वागीण विकास के वारे में समकाना । हमारे इस कार्यक्रम में 
चार बातें मुख्य रहीं--चच्चो के आराम, पानी, भोज्नन की 
व्यवस्था और उनके आरोग्य की देखभाल | इससे बच्चो के स्वास्थ्य 
पर अच्छा असर पड़ा। गर्मी में उनका वक्त आनन्द और आराम 
से बीवा | इन सब परिणासो को देखकर पाछक्नों पर भी उसका 
अच्छा प्रभाव पड़ा और हमारे काम के प्रति उनका विश्वास बढ़ा | * 


तीन साल के प्रयोग के वाद 
एक साल का कास ; बच्चों की तालीम 


2६४७-१६ ४८ तक 


सेवाग्राम से वच्चो की तालीम के शुरू होने को दो वर्ष हो 
चुके हैं । तीसरे वर्ष का यानी जुलाई १६०७ से अग्रेल १६४८ तक 
का वार्षिक विवरण यहाँ दिया जा रहा है। पिछले दो वर्षों के 
अनुभव से वाल-शिक्षा के काम से कुछ हेर-फेर भी किये गये | 
गर्मी की छुट्टी में भी स्कूछ चालू रखा गया । स्कूल में उन्हों बच्चों 
को दाखिल किया गया, जिनके संरक्षकों ने अपने बच्चों को रोज 
समय पर स्कूल में पहुँचाने की जिम्मेदारी स्वीकार को | 


पालकों से संपर्क 


वच्चों के धर--बच्चों की तालीम का काम जिस दिन से यहाँ 
शुरू हुआ, उसके पहले दिन से दी खेल शुरू होने के पहले 
हर रोज एक घंटा मैंने बच्चों के घर मे देने का रिवाज रखा था, 
बह वैसा ही चालू रहा | सफाई, आरोग्य, खाना, कपड़ा आदि 
जीवन की जरूरी वावों पर सोचने की दृष्टि से मुझे व पाठकों 
को, दैनिक जीवन में एक-दूसरे से सीखने ओर सिखाने के काफी 
प्रसंग आये हैं । इस समय का ठीक उपयोग करने से भी नये 
संस्कार डालने का काम आसान होता है, ऐसा अनुभव हुआ |! 
इसीलिए मैंने आमस-सकाई को भी प्रोढ़-शिक्षा का विषय 
मानकर स्कूल की द्निचर्था में शासिल किया और हर रोज 
सचेरे ६ से ७ बजे तक यह कार्यक्रम चलाता रहा। साथ-साथ 
भंगी के काम की श्रे्ता, सफाई का महत्त्व, मेछा और कचरे से 


तीन साल के भयोग के बाद छ्ज 


मिश्रित खाद बनाना और उसका उपयोग--इसकी जानकारी 
्ेे शन न सु च्शै 

देनिक दर्शन से वालकों को दी ओर चचो तथा साथ-साथ काम 
करके पालको को सी सममाया । 


वच्चो की हाजिरी, नाश्ता-खर्च, बच्चों की सफाई और 
स्वास्थ्य, बीमारी ओर इलाज आदि विषयो के बारे में पालकों से 
मिलकर चर्चा की गयी। स्कूल के गणेशोत्सव के सहसोज्ञ से 
पाछको ने हिस्सा लिया और वाल्न-जीवन के प्रद्शन में उपस्थित 
रहे | मकर-संक्रान्ति के उत्सव में वच्चो की माताओं ने भाग 
लिया | समय-समय पर होनेवाले स्कूल के कार्यक्रमों में पालक 
उपस्थित रहकर अच्छी दिलचस्पी ले रहे हैं । 

सुबह के गाँव-अ्रमण का एक खास उद्द श्य यह रहा कि किसी 
कारण से शाला मे न आ सकनेवाले जो वच्चे घर पर ही रहते 
है और जो बच्चे शाला से कुछ घण्टे रहते थे, वे सब एक साथ 
समय वितायें | वातावरण का भी बच्चों के विकास पर; अच्छा 
या बुरा, कुछ असर तो होता ही हे । इसलिए जो वच्चे घर पर 
रहते हैं, वे स्कूल के वातावरण से भत्ते द्वी वद्ित रहें, लेकिन हर 
रोज एक घंटा उनकी ओर ध्यान देने का मौका मिछा और इससे 
स्कूल मे आनेवाले वच्चो के साथ ही घर पर रहनेवाले वच्चो पर 
भी हमारे संस्कारो का अच्छा असर हुआ | 

इस अनुभव से “पूरा गॉव मेरा स्कूल वना और गाँव के 
सारे बच्चे मेरे स्कूल के बच्चे । हरएक बच्चे का घर उसके स्कूछ का 
कमरा दे और सारा स्कूल एक आदर्श घर का एक बड़ा कमरा; 
जहाँ आकर वच्चे अपना विशेष विकास करते हैं ।? 

फिरता स्कूल--शाला मे न आनेवाले वच्चो के लिए एक 
फिरता स्कूल भी हमने शुरू किया | इस साल ता० १४ फरवरी 
से २ माचे, १४८ तक पू० कस्तूरवा गांधी श्राद्ध सप्ताह था | हमारे 


७६ पूर्व-दुनियादी 


पास सीखने के लिए आनेवाली बहनों की मदद से यह काम 
शुरू किया गया। 

कार्यक्रम--अ्रथम जो थोड़े बच्चे मिलते थे, उनको लेकर गाना 
गाते-गाते बच्चों के घर गये | ज्ञो वच्चे मिले, उन्न सबको घर के 
बाहर निकाला, साताओं को समझाया | जो अपने छोटे चहन- 
भाई की देखभाल करते थे, वे अपने उन छोटे भाई-बहनो को 
लेकर आये | 

तीनों बहनों ने तीन मुहल्लों में ऐसी टोलियॉं वनायी--- 

१, सफाई-- 


प्रथम तो सब बच्चों की शरीर-सफाई हुई | जिनके कपड़े गन्दे 
थे, उन्हें साफ किया गया । वाल सँवारे। नाखन काटे । 

फोड़े-फुन्सीवाले बच्चों को बड़े और सममद्ार बच्चों या 
पात्चक के साथ आरोग्य-केन्द्र में इलाज के लिए भेजा गया। 

२. धार्थना--इसके वाद छोटी-सी प्राथना होती थी | भजन 
ओर घुन्र सिखायी ! 

३2. गाना कहानियाँ ओर खेल--मनोरंजन के लिए छुछ 
गाने, कहानियाँ वतलायीं ओर खेल खेले | 

ऊपर का सब कार्यक्रम ऐसी जगह चलता था, जहाँ वच्चों 
की साताएँ अपना देनिक काम करती थीं । उन्होंने इस काम को 
देखा; कुछ साताओं को इन बहनों के काम में मद॒द देने की इच्छा 
हुई और मदद भी दी। 

साथ-साथ बच्चों की सफाई के चारे में माताओं को भी कुछ 
सीखने को मिला । 

परिणाम यह हुआ कि हमारे दनिक काम के प्रति छोगों की 
श्रद्धा बढ़ी और उन बच्चों में भी १५४ दिन आनन्द का वातावरण 
भरा हुआ दिखाई देता था। उस सप्ताह के वाद कहे बच्चों ने 


तीन साल के प्रयोग के वाद छ्छ 


हमारी शाला में आना शुरू किया। यह कार्यक्रम सवेरे ७से 
६ तक चलता था । 

दर्ज संख्या--जुलाई से इस तरह ४५ बच्चे स्कूल में दाखिल 
हुए, जिनसे ४० वच्चे गाँव के ओर ५ अन्य गाँवों के थे। 
४० से ४ से £ वर्ष के २७ और श। से ४ बे के १३ बच्चे थे । 
अगत्त मे £ और सितम्बर से ४ बच्चे और दाखिल हुए। इस 
तरह सितम्बर के अन्त में कुल बच्चे ५४ रहे। इसके चाद 
वोच-बीच में पालको के स्थानांतर, घरेलू कठिनाइयाँ, अनियमित 
उपस्यित आदि कारणों से ६ बच्चे कम हुए और ४ वच्चे नये 
जाये | इसलिए अप्रेल के भन्‍्त में वच्चों को सख्या ४० रही। 

उपस्थिति--ज़ुलाई, ४७ से अग्रेल, !४८ तक बच्चों की 
आखसत हाजिरी नीचे लिखे अनुसार रही-- 
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#« कि शक जल न आको 

इस व बच्चो की हाजिरी तीन बार रखी गयीं-सुबह को, 
दोपहर की और नाश्ते को । सुबह की और नाश्ते की ह्ाजिरी से 
विशेष फर्क नहीं रहता । चीमार वच्चो को उनके घर पर नाश्ता 
पहुँचाया गया हो, तो उनको नाश्ते मे द्वाजिर लिखा जाता ई। 
दोपहर को छोटे बच्चे सो जाते हैं और बड़े वच्चे अपने छोटे भाई- 
चहनों को सँसालने के लिए घर रहते हैं। इस कारण दोपहर की 
हाजिरो सुबह की दाज्ञिरी से करीव आधी रही | खासकर अगस्त, 


७्प पूर्च-बुनियादी 
सितम्बर ओर अक्तूबर में निंदाई ओर नवम्बर से फरवरी तक 
खेती का काम होने से उन महीनों में वच्चों की हाजिरी कम 
रही । इस सम्बन्ध में पालकों को समम्काया गया, लेकिन उससे 
हाजिरी से सुधार नहीं हुआ। छोटे बच्चो को संभालने के लिए 
बड़े बच्चों को घर पर रख लेने के सिवा पालकों के लिए कोई 
चारा नहीं रहता, क्योंकि इसके विना वे अपने काम पर जा नहीं 
सकते । शुरू में चगेर कारण कोई गेरहाजिर रहा, तो उससे श्रत्ति- 
दिन एक आला नाश्ता खर्च लेने का मियम रखा गया | उससे 
१॥->) वसूल हुआ | 

बच्चों का स्वास्थ्य--साव वप से कम उम्र के बच्चों की 
मामूली चीमारियोँ सालभर चलती रहीं । इस वर्ष ओंखें आने 
की संक्रामक वबोमारी सभी वच्चों को हुई | वच्चों की अन्य 
वीमारियाँ इस तरह रहीं-- 
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इन चीमारियों का इलाज “वाल-आरोग्य- केन्द्र” सें किया 
गया। अगस्त से सब वच्चों को देजे की सुई दी गयी तथा 
फरवरी से साता का टीका लगाया गया। आँख की बीमारी 


तोन साल के प्रयोग के बाद ७६ 


में सत बच्चों की आँखों में हर तीसरे दिन दवा डाली गयी, 
जिससे अच्छा छाभ हुआ | 

वच्चों का वज़न--हर माह ४ तारीख के अन्दर बच्चों का 
चजन लिया गया। साल मे ३ से ४ पौंड तक २ बच्चों का, ३ 
पौंड तक ४ बच्चो का, ? से २ पौंड तक ३ वच्चों का, | से १ 
पौंड तक २ बच्चो का वजन वढ़ा। वजन की आऔखत वृद्धि 
२ पॉड रही । ४ बच्चो का वजन नहीं बढ़ा | बच्चों का बजन कस 
होने पर पाछको को सूचना दी गयी । 

बच्चो की डॉक्टरी जॉच इस चप नहीं हुई । 

नाश्ता--बच्चों को प्रतिदिन) प्रति वालक करीच १० तोला 
दूध देने की योजना थी। लेकिन ७॥ तोले दुध दिया गया। 
दूध का भाव प्रति रुपया ३े सेर लगाया है| साल में दूध का 
कुल खचे २४४५-)॥ हुआ। इसमे पहले और दूसरे दर्ज के बच्चो 
का खर्च भी शामिल है | 
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हे हक 
छ० पू्व-छुनियादी 


दूध के अछावा बच्चों को वीच-बीच में संतरा, केछा, छाछ 
वनीरा भी नाश्ते में दिये गये। हर बुधवार को सैर और 
सहभोज के लिए अतिरिक्त खर्च किया गया, जो कुल )॥ 
का हुआ | 


कुल नाश्ता खच २६६॥॥८७-)। हुआ | प्रतिदिन प्रति चिद्यार्थी 
आसत खच पाई जाता है । 


पीने का पानी--वच्चों को पीने के लिए पानी रोज ताजा 
ओर छानकर घड़े में रखा जाता रहा। घड़े से पानी लेने के लिए 
उंडीवाला वर्तेत रखा गया, जिससे घड़े में गिलास और 
हाथ डालकर पानी न लेना पड़े और पानी साफ रहे | बच्चों 
को पीने का पानी साफ रखने का ज्ञान हुआ तथा उनमें सफाई 
की आदत पड़ी । वो के दिनों में पानी में छात्न दवा ( पोटटे- 
शियम परमेंगनेट ) डाछी गयी । 


शाला-सफाई--शाला में आते द्वी बच्चे शाला की सफाई में 
मदद देते हैं। स्कूल ओर आहाता माडू, लगाकर साफ करना। 
कारगज-काचरा आदि उठा लेना, टोकरी में कचरा भरकर गढ़े 
डालना--इन कार्यों को वच्चे स्वासाविक तौर पर करने लरों 
हैं। चटाइयाँ विछाना और रकल खतम द्वोने पर उन्हें लपेटकर 
रखना तथा साधनों को व्यवस्थित रूप से रखना तथा व्यवस्थित 
रूप से काम करना--ये वाते बच्चों ने खुद कों। हर शनिवार 
को स्कछ लीपने के काम में गोवर, मिट्टी, पानी आदि लाने में 
बच्चों ने सदद दी | 
शरीर-सफाई--पिछल्ले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बच्चों के 
शरीर की सफाई में काफी सुधार हुआ | सबमें साफ कोन 
इसकी रोज प्रतियोगिता रखी गयी ! स्कूल में आने के पहले स्नान 
कराये तो चच्च रोते हैं, बहुतेरे पालकों की ऐसी शिकायत रहती थी । 
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इस होड़ के कारण वह शिकायत कम हुई। हर रोज प्रार्थना 
के बाद सब बच्चे कतार में खड़े होते हैं। वे अपना सफाई-सन्‍्त्री 
चुनते हैं । साफ-सुथरा चालक सफाई-सन्त्री चुना जाता है। 
सफाई-मंत्री सब बच्चों की सफाई देखता है.। बच्चो के वाल, दॉत, 
नाक, आँख और नाखुनत साफन हों, तो उन्हें घर पर या स्कूल 
में साफ करने की सूचना दी जाती दै। सफाई-मंत्री इसके लिए 
बच्चो को पानी, तेल, राख; तौलिये देता है । छोटे वच्चो की मदद 
करता है । सफाई को स्कूल के देनिक कार्यक्रम मे महत्त्व का स्थान 
दिया गया है, जिससे बच्ची में सफाई की आदतें पड़ रही हैं और 
चमड़े की बीमारी से कमी हुई हे । 

कपड़ा-सफाई--पहले वच्चों को घर से कपड़े साफ धोकर 
लाने की सूचना दी जाती यी और हफ्ते मे एक वार स्कूल में 
कपड़े साफ कर लिये जाते थे | इस वे इसके अलावा जो बच्चे 
र्कूछ में मैले कपड़े पहनकर आते, उनके कपड़े स्कूल में धोने का 
नियम रखा गया और उनको तब तक स्कूल के कपड़े पहनने को 
दिये गये । स्कूल में जो कपड़े धोये गये, उनके लिए साधुन का 
उपयोग किया गया | 

सूत-कताई--५ से ७ वर्ष के बच्चे कपास साफ करते 
हैं। सलाइ-पटरी से ओटते हैं और तकली पर सुत कातते हैं । 
खेत मे जाकर एक वार वच्चों ने कपास की चुनाई भी की । 
इसमें उन्होंने कपास, चटाई, सल्लाई-पटरी, तकल्ी; गत्ता; लपेटा, 
तराजू , चॉट--इन सावनो का उपयोग किया ! है 

वागवानी--स्कूल के पीछे क्‍्यारियों बनाकर बच्चो ने पौधे 
और शाकमाजी ऊगायी | जमीन खोदना; खाद देना; वीज रोपना 
और कंद लगाना; पानी देना, घास निकालता; पौधों की देखभाल 
करना--ये सारे काम वच्चों ने किये। कारी से पानी देने मे 
उन्तमें होड़ लगती थी। फूल देखकर उन्हें बड़ा आनन्द होता 

६ 


॥( 


ता 2 2 हैक 
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था | बागवानी से चच्चों ने कुदाली, खुरपी, टोकरी, रस्सी, 
भझारी--इन साधनों का उपयोग किया । 

चित्रकला--इस वर्ष चित्रकला में अच्छी प्रगति दिखाई दी । 
खड़िया मिट्टी से काले तख्ते पर एक्र साथ मिलकर चित्र 
बनाना, खड़िया मिट्टी से खपड़े पर व्यक्तिगत चित्र खींचना 
ओर कूँची से रंग द्वारा कागज पर चित्र निकालना, इन तीन 
तरीकी से बच्चों ने काम किया । खड़िया और रंगों का टीक 
उपयोग करना वच्चों ने सीखा। इनमें काला तख्ता, खड़िया, 
खपरैल, रंग, कागज, खजूर की क्रेंची ओर कपड़ा--इन साधनों 
का उपयोग बच्चों ने किया | 

मिद्दी का काम--मिट्टी से खेलने मे बच्चों को स्वाभाविक 
रुचि होती दे | इसलिए मिट्टी का काम उन्हें बहुत पसन्द रहा | 
बच्चो ने खुरपी से मिट्टी ढीछी की, कंकड़ और कचरा निकाल- 
कर उसे साफ किया | कागज के ढुकड़ों को सड़ाकर क्ूटा और 
मिट्टी में मिलाकर मिट्टी तेयार की। वच्चों ने अपनी रुचि 
के अनुसार मिट्टी की चीजें बनायीं। खासकर गाय, वछवा, 
बेलगाड़ी, कोआ, चिड़िया, सॉप, विच्छू+ रसोई के घरेलू बर्तन 
और तरह-तरह के घरेलू खाद्य पदार्थ मिट्टी से तैयार किये। 
मिट्टी का काम करते वक्त हथेली से ऊपर हाथ मे तथा कपड़े में 
मिट्टी न लगे, इसका बच्चों ने खयाल रखा। मिट्टी की चीजें 
सूखने पर उनसे खेलने में बच्चों को वढड़ा आनन्द आया। इस 
काम में मिट्टी मिगोना, कंकड़ निकालना, कागज सड़ाना, कूटना 
तथा मिट्टी में मिलाना, गीले कपड़े से ढँककर मिट्टी गीली 
रखना आदि क्रियाओं का वच्चो को अभ्यास हुआ | उसके लिए 
टोकरी, कागज, घमेला, पटिया, राख, पानी का चर्तेंच आदि 
साधनों का उन्होंने उपयोग किया ! 

शिक्षा के खाधन--२॥ से ४ साल की उम्र के वच्चों ने खेल 
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झरे 


ओर शिक्षा के साधन के तोर पर नीचे लिखी चीजे इस्तेमाल 
कॉं--खपरैल्न के ठुकड़े, शंख, सींप, छकड़ी के गुटके, रीठा, गुजा, 
महुआ चीज, चाधनख, छकड़ी की रंगीन तराजू आदि। रंग- 
परिचय के लिए रंगोन थेलियाँ, मिट्टी के बतन, वेल्गाड़ी, सरकंड 
खजूर के पत्ते, वृत्ताकार, तिकानी और चौंकोनी आकार के लकड़ी 
के टुकड़े आदि का उपयोग किया । 

बच्चों ने 'वालपोव्ठा?#$ त्योहार मनाया । उन्होने उसमे पालको 
से १-) चंदा प्राप्त किया । इस रकम से खिलोने खरीदे गये । 

बच्चों को ये सब चीज बहुत प्रिय है। वे उन्हें सेंभालकर 
रखते हैं । एक बच्चा दसरे गाँव गया था, उस वक्त नदी से से 
शंख और सौंप लेकर आया और उन्हे स्कूल में दे दिया। 

स्वावलमस्बन--अधिकांश बच्चे अपना काम स्वयं कर लेते 
हैं। जो नहीं कर सकते, उन्हें बढ़े बच्चे मदद देते हैं। सैर के 
समय उनकी ओर देखने की जरूरत नहीं रहती; वे जिम्मेदारी 
से काम करते हैं । 

सामाजिक आदते--चच्चों का शाला का जीवन समाज- 
जीवन ही है । स्कूल द्वारा उनमें नीचे लिखी सामाजिक आदूते 
डाली गयीं-- 5 

ठीक तरह से बैठना, समारोह तथा नाश्ता-भोजन ओर 





* मराठीमापी क्षेत्र में मार्गों की अमावध््या के विन 'पोब्झ नामक 
उत्सव मनाया जाता है | यह वैलों का उत्सव-ठिन है| इस दिन खेतिहर लोग 
चैलों से कोई काम नहीं छेते, उन्हें प्रेम से खूइ खिलाते हैं, उनका श्टूगार 

और शाम के समय गाँव के सारे बैल किसी एक स्थान पर एक 
कतार में खड़े किये जाते है | गाँव का मुखिया उन सबकी पूजा करता है । 
यह एक ऐसा उत्सव है, जो यो-वंश की प्रतिठ्ा का परिचायक है | दूसरे 
दिन छोटे-छोटे बच्चे काठ के रैलों के साथ पोव्य मनाते है । 


स्् पू्-बुनियादी 


प्रार्थना में शान्ति से रहना, वड़ों को, गुरु को और मेहमानों को 
नमस्कार करना, किसीको गाली न देना, छोटों की मद॒द करना, 
नाश्वा तथा भोजन के प्रारस्म में मन्त्र कहना, वर्ग-नायक की 
आज्ञा पालन करना आदि | 

भाषा--वच्चे अपना, पिता का ओर गॉव का नाम बता 
सकते हैं। प्रत्येक क्रियावाचक नये शब्द जैसे कपास साफ करना; 
ओटना, कातना आदि का वाक्य में उपयोग कर सकते हैं। ऋतु 
के अनुसार प्राकृतिक परिवर्तन और उसको दर्शानेवाले शब्द 
बचों को ज्ञाच हुए । 

पहली ओर दूसरी कज्षा के चच्चो के साथ इन छोटे बच्चों 
को भी बालगीत सिखाये गये। “काय चाणू आतां, लद्दानपण 
देगा देवा, अवताराचें काम, घरोधरी वाप, मारो छे मोर, आला 
चघ नन्दीवैल, मासाची संगीत गाडी, आम्ुची शाल्या-ये गीत 
मुख्य हैं । 

कथाओं में मेंढक और बेल, मेंढकों का राजा, वृढ़ी माँ, तोता 
भाई, कछुआ और खरगोश, कोआ-चिड़िया, खुश कौआ आदि 
कहानियाँ वतायीं । 

गणित--खेल के साथ चीजें गिनना, वच्चों की संख्या गिनना, 
सतदान के समय कास, ज्यादा सतों को समझना, चजन ओर 
चराजू का उपयोग करना, हलके ओर भारी को पहचानना, त्रिकोण 
ओर वृत्त का ज्ञान, बच्चों की संख्या देखकर फल तथा दूध आदि 
परोसना--इतनी वातें चच्चे कर रहे हैं। खेल और कवायद के 
समय बच्चे अपनी गिनती स्वयं कर लेते हैं। ४ से ७ वर्ष तक 
की उम्र के चच्चे २० तक गिनती गिन सकते हैं । 

पक्तति-निरीक्षण--इसका तीन हिस्सों में वर्गीकरण होगा । 

(१ ) ऋतु के अजुसार तेज धूप, कड़ा जाढ़ा, घास के ऊपर 
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पड़ी हुई ओस, विजली का चसमकना आदि प्राकृतिक बातो का 
वच्चों ने निरीक्षण किया तथा उन पर चर्चा की । 

(२) सेर और बागवानी के समय, अलग-अलग पोधो, लता 
ओर पेड़ी की पहचान हुई, उसके चारे से चचो हुई। खासकर 
बरबड़ी के वर्गीचे मे फूल, फल्न और तरकारियो के जो अछग- 
अलग प्रकार देखे, उसका बच्चो ने अच्छी तरह से निरीक्षण किया । 

वागवानी के समय बच्चों ने फूल के पौधों को गोबर रा 
खाद दिया | खाद में अंकुर निकले हुए ज्वार। मक्का तथा मूँग के 
जो वीज दीखे, वे उन्होंने अपने मित्रों तथा शिक्षको को दिखाये। 
बच्चों ने उन अंकुरो का निरीक्षण किया | अंकुर की जड़ नीचे, 
पिंड और पत्ते ऊपर निकलते हैं, इसका उन्हें ज्ञान हुआ। 
अंकुर निकलते वीज़ों को उन्होने खाद में से निकाछुकर जमीन 
में लगाया तथा सींचा । 


बच्चो ने प्राणियों में मेंढक का संपूरर॒ अवलोकन किया। 
चपा ऋतु में स्कूल के अहाते के एक गढ़े से मेंढक ने अंडे दिये। 
उनसे मिकले हुए मछली के आकार के मेढकों को बच्चो ने 
पकड़ा और उन्हें पानी मे रखा | उनसे बने मेंढक के वच्चे तथा 
पूरे बढ़े हुए चितकबरे, सफेद, पीले आदि रंग के मेंढक उन्होंने 
देख बच्चों ने उन्क्की आवाज तथा कूदने की नकछ की | स्कूल 
के पास एक पुरानी छकड़ी के पोले हिस्से से एक चुहिया और 
उसके सात बच्चे बालकों को दिखाई दिये। वालको ने टोकरी 
से सृत की छीजन विदछ्वाकर उन्हें रखा। टोकरी को स्कूल के एक 
कोने मे, जहाँ अबेरा था; रख दिया | चुहिया वहाँ हमेशा रहती 
है, इसका वालकों ने निरीक्षण किया । 

खेल--स्थायी साधनों के खेली को छोड़कर “चुन-चुन पोली 
'अंधा-अंधा पानी कित्ता', 'डॉगडी; तुकी गाय वेल खाते--चे 


मद पूथ-चुनियादी 


भ्रामीण खेछ तथा “आगगाडी?, 'दोन वाजून किती बाजले” आदि 
अन्य खेल बच्चों को सिखाये गये। ( खेलों के नाम मराठी हैं|) 
बच्चों के कौतूहल का विपय 

हवाई जहाज का निरीक्षण--बच्चों के लिए यह एक विशेष 
कौतृहछ का विषय रहा कि स्कूल के ऊपर से रोज विमान जाता 
है। उसकी आवाज सुनते ही वच्चे चाहर निकलकर आकाश में 
देखने छगते हैं । हवाई जद्दाज बहुत ऊँचा उड़ रहा हो तो छोटा, 
कम ऊँचा हो तो उससे कुछ वड़ा, नजदीक हो तो काफी चढ़ा; 
धूप हो तो चमकता हुआ दिखाई देता दे और बादल हो तो 
अदृश्य रहता दे--यह देखकर बच्चों को मजा आता। पानी 
वरसते वक्त हवाई जहाज कैसे उड़ता होगा--इस संबंध में बच्चे 
आपस में चर्चा करते हैं तथा शिक्षक से पूछकर अपनी जिज्ञासा 
पूर्ण करते हैं। हे 5 
सैर--इस साल पाँच वक्त सेर का कायक्रेम रहा | सेर 
मुख्यतः जाड़े के मौसम में की गयी। सैर को जाने के पहले 
शिक्षक सेर का स्थान पसन्द करते | पीने के लिए अच्छा पानी, 
ठहरने के लिए छायादार पेड़ तथा खेलने के लिए खुली जगह है. 
या नहीं--यह देख लेते | सेर का स्थान तीन सील के अन्द्र चुना 
जाता है। सेर की सूचना वच्चों को पहले दही दी जाती है । 
बच्चे उस दिन सुत्रह उठकर प्रातर्विधि से निपटकर स्नान 
ओर नाश्ता करके अपने भोजन के साथ स्कूल सें एकत्र होते | 
सैर-मन्त्री आगे होता और उसके पीछे कतार में वच्चे चलते । 
अपना-अपना भोजन तथा कटोरी वच्चे स्वयं सेंसालते | बहुत 
ही छोटे बच्चो को वारी-वारी से शिक्षकों को अपने कन्घे पर 
उठाकर चलना पढ़ता । दही का वतेन, शाकभाजी, रस्सी और 
चाल्टी, पानी का डण्डीवाला वर्तेन आदि वस्तु बच्चे वारी-वारी 
से उठाते | स्थान पर पहुंचने पर सेर-मन्त्री स्थान-मालिक की 


तीन साल के अयोग के बाद घछ 


इजाजत लेता ओर वाद में बच्चे अन्दर जाकर जगह को साफ 
करते, हाथ-पेर धोकर प्राथना करते और भोजन की तैयारी 
करते | बच्चे अपनी-अपनी सोजन की गठरी खोलते और कोन 
क्या भोजन लाया है, इसे सवको बताया जाता। वासी तथा 
सूखी ज्यार की रोटी, हरी मिर्च तथा नसक से लेकर घी ओर 
गेहूँ की रोटी तक भिन्न-भिन्न पदार्थ बच्चो के भोजन मे होते। 
रूल की ओर से सब बच्चो को दही, हरी भाजी, प्याज वथा 
धनिया ढ़ी जाती | इस दिन दूध ख्च बन्द रहता हे । जिन 
बच्चों को जरूरत होती, उन्हें रोंटियों भी दी जातीं। मोजन के 
शुरू में मन्त्र कहा जाता और श्छोक गाते हुए भोजन चत्नता 
भोजन के बाद चच्चे अपनी कटोरी तथा मोज्ञन का कपड़ा साफ 
करते । कुछ देर आराम के वाद पेड़ो पर चढ़ने ओर मनोरंजन 
का कार्यक्रम होता । गाने और कहानियाँ कही जातीं। बाद से 
आसपास के खेत तथा वगीचो का निरीक्षण कर वापस आकर 
वच्चे अपने-अपने घर ज्ञाते । 

इस वर्ष की सैर की तारीख; ग्राम, अन्तर तथा वहाँ जिन 
वादों का निरीक्षण किया, उनकी तफसील निम्न प्रकार 

»११-१४७--वबरूडा का वगीचा--तीन मोल--वंगन, सच, 

पपीता, छुआ, सोट | 

३-१२-:४७--वरवड़ी का वगीचा-दो मील--सव तरह के 
फूल के पोचे, फर्छों के पेड़ शाक भाजी तथा रहंट । 

२४-१२-४७--नांदोरा-दो मील-आमस के पेड़, वन्दूर । 

३१-१२-४७--ऋरजी का खेत--एक सील-ज्वार, कपास 
तथा अरहर की फसछ । 

२१-१०४८--गोँव की वाड़ी--आध सोल--शाक भाजा झार 
गन्ने की फसल । 

सैर में चच्चे अपना-अपना खाना घर से छाते थे । 


घप पूर्व बुनियादी 


त्योहार और उत्सव--गॉव में तथा स्कूल में नीचे लिखे 
उत्सव व त्योहार मनाये गये-- 

१५ अगस्त, श्री मंघालीजी का स्वागत, गांधीजी का निधन- 
दिवस, कस्त्रवा श्राधू-दिन, वाल-आरोग्य-केन्द्र का वार्पिक उत्सव, 
वाल-जीवन प्रदशनी, सहभोज, वाल-स्नेह-सम्मेलन, दद्दी-हुरडा 
ओर मकर-संक्रान्ति | इन सत्रमें बच्चा ने हिस्सा लिया । 

वबालपोछा--पोछ्ठा? त्योहार में किसान अपने चैलों को सज्ञा- 
कर गॉब में घ॒ुमाते हैं । दूसरे दिन बच्चो का पोंछा होता 
उस दिन अपने छकड़ी के बलों को सजाकर वच्चे स्कूल में एकत्र 

ए । उन्होंने स्कूल के आहाते में तोरण बॉधा। वहाँ बेलों को 
खड़ा किया गया। पूजा होने के वाद उनका जुलूस निकाला गया | 
बच्चे जुलूस के साथ अपने-अपने घर गये और उन्होंने अपनी 
माँ से बलों की पूजा करायी तथा खिलानों के लिए चंदा एकत्रित 
किया | इस अवसर पर मिद्ठी के बलों के एक प्रदशनी बच्चों ने 
स्कूल में की । 

गणेशोत्लव--बच्चों ने मिट्टी से गणेशजी की सूर्ति चनायी 
आर स्कूल में उसकी स्थापना की । छह दिन गणेशजी के सामने 
पूजा, भजन भआादि का कायक्रम रहा । एक दिन सहभोज का 
कायक्रम रहा | उसके लिए बच्चों ने भोजन का सामान एकत्र 
किया । भोजन के लिए पात्नकों को निमंत्रित किया गया था। 
चबी ओर पाछकों का यह सहभोज वहुत अच्छा रहा । 

वाल-जीवन प्रदर्शनी--बच्चों के देंलिक जीवन से सम्बन्धित 
वस्तुओं का संग्रह, विना खर्चे से बन सके--ऐसे घरेलू खिलाने, 
बच्चों के मनोविकास तथा शिक्षा के साधन आदि की एक 
प्रदर्शनी स्कूल में रखी गयी । इस प्रदशेनी से पाल्कों को वाल- 
शिक्षा के साथनों की कल्पना मिली ! 

बाल-स्नेह-सम्मेलन--द्शहरे के दिन यह सम्मेलन क्रिया 
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गया, जिसमें बच्चो के साथ उनके संरक्षको तथा मित्रो को भी 
निमंत्रित किया गया | सुबह गाँव में प्रभात-फेरी निकाल्ली गयी | 
स्कूल में प्राथना तथा बच्चों के खेल हुए। बच्चो को मिठाई 
बॉटी गयी | 

मकर-संक्रांति--इस त्योहार के दिन लड़कियों ने अपने 
पालकों को, विशेषतः अपनी सॉ-बहनो को स्कूल में घुलाया तथा 
हलदी-कुंकुम ओर तिल-गुड़ का आदान-प्रदान किया | 

दही-हुस्डहा--चच्चों की सूचना के अनुसार न्कूल में दही- 
हुरडा! का कार्यक्रम था। चच्चे अपने-अपने खेत से ज्वार के 
भुट्टे ल्ञाये । स्कूल मे उनको भूना गया। चैगन के भरते और 
दही के साथ बच्चों ने बड़े आनन्द्‌ के साथ झ्ुुना हुआ 'हुरडा? 
( हरे दाने ) खाया। वो के पाछक़्ों ने सुद्टे भून देने मे शिक्षको 
को मदद दी । 

सहभोज--हफ्ते से एक दिन स्कूल से बच्चों का सहभोज 
रखा गया | वच्चे अपना भोजन घर से ले आते ओर सव मिल- 
कर भोजन करते | बच्चे दो वार कब्चा सामान लाये। उनकी 
माताओं ने रसोई बनायी और वच्चों को परोसा। वच्चों के 
पिताओ ले पानी छाने, वतेन मॉजने आदि कासो में मदद 
दी। सहभोज के जरिये बच्चों से आदृत्व की भावना का विकास 
करने की दृष्टि रखी गयी है. | लत 

स्कूल का वजद--दर्जे संख्या औसत ४५७, हाजिरी ३१"४, 
नाश्ता हाजिरी ३२६३, पढ़ाई के दिन २३३ | 


द्घ २४५छक-)॥ सरंजाम सरस्मत २४८)॥ 
फल, हरीभा जी, नीरा आदि १श॥-)॥ स्टेशनरी २।+-) 
नारियल का तेल शा) शिक्षक वेतत.. 5०० 
साबुन ॥-)॥ 


कुल ८&७॥ ) रुपये 
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यहाँ जो नाश्ता दृध और भोजन के साथ हरी भाजी, 
टमाटर, गाजर, प्याज, धनिया या फल्न के लिए रुपया दिया जाता 
है, उसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण करना जरूरी है-- 

देहातियों के भोजन में संतुलित आहार की दृष्टि से फल या 
हरी भाजी आवश्यक हे । लेकिन ज्यादातर लोगों को वह नहीं 
मिलती | खासकर वच्चों को तो वह मिलना आवश्यक हे ही। 
इस भोजन-पूर्ति का जब तक हल नहीं होता, तव तक बच्चों के 
समग्र विकास की हमारी वात अधूरी रह जाती है । चाहे वह 
धर से पूरी हो या स्कूल से--इसी उद्देय को सामने रखकर 
हमने बच्ची को नाश्ता दिया | 

चस्तुतः दूध का पूरा खर्चे गॉववालों को करना चाहिए । हम 
लोगो को थोड़ा समकायें ओर छोग समझे, तो उनके लिए यह 
कठिन नहीं होता । आर्थिक दृष्टि से सेवाग्राम खूब गिरी हुई वस्ती 
है। यहाँ के देवस्थान के नाम गाय थी। उसे पन्न छोगों ने 
इस साल वच्चो के दूध के प्रवन्ध के लिए शाला के सुपुद॑ कर 
दिया | इससे दूध खच्चे में मद॒द पहुँची । वसे ही अन्य दो परिवार- 
वाछों ने दो गायें, एक गाँव के और दूसरी नजदीक के ही देहात 
के ब्राह्मण को दान के रूप में भेट दी । अगर वे दोनों परिवार- 
वाले हमारे वाल-गोपाछ की जरूरतों को समकते, तो सालभर 
के दूध के खच का सवाल हल हो जाता । इस तरह जरूरत के 
मुताबिक स्कूछ को गाय मिले, शाढा की ओर से उसका पाछन 
हो, गॉववाले कर्तव्य के रूप में उसके चारे-दाने का प्रवन्ध करें, 
तो गॉव के बच्चों के दूध का बड़े-से-वड़ा सवाल हल हो 
जायगा। झुमे आशा है, यदि दूसरे देहातों में इनके बारे में 
थोड़ी कोशिश की जाय, तो वच्चो के शरीर-विकास और 
आरोग्य-बधन सें काफी तेजी से परिवर्तन होगा | 
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परिशिष्ट $ * 
पालकों के शिक्षक वालक 


दालक दा पालकों से वालकों ५ 

क्र्स ज्ञ्र ५ दर 

नास का संवाद ख्ग 
है ० जि 


१, नारायण भी दादी, मुमे टट्टी दादी सर्वे घर के पास 
के लिए दूर ले ही दद्वो वेठना चाहती दे) 


चलो | 
२. परशुरास ४। माँ, मुझे; नहला सा कहती दे, उंचा रोज 
ढो। नहताने को तंग करता द्ठै 
३. रूखमा ४ माँ मेरे वाछ माँ का कहना द्टे कि 
बना दे ) रोज्ञ वाल वनाने को तंग 


करदी दे । 

४५, जानराव श।॥ पिताजी, भेरे पिता अंग्रेजी वाल कट 
बाल चिल्कुल वाना चाहता ह. । 
काट दो । 

४, विजय ४। पिताजी) भेरा इच्छानहोनेपर भी बच्चे 

नाम स्कूल में की जिद पर दाखिल 
लिखा दो ।.. कराया | 

६. प्रभाकर &£ मी रे कपड़े बचा कपड़े धोने को 


घोदो। रोता है । 
७, सुशीछा है। मेँ: मुझे स्कूल माँ और दादी को स्कूल पहुँ- 
पहुँचा दे । चाने को तंग करती दे. | 
८. सब बच्चे - दस शुब्वार गुब्बारे बाहर से आ और 
न लेगे। जल्दी टूटते है। ढुकड़े गले 


बियप 
बच्च का धर 
नाम--अनसुय्रा तुकाराम--उम्र ६॥ बर्ष 

७७६ चोकोर फुट की मोपड़ी हे | दीवाल ठटाटी की ६ । छत 
खपरेंल की और दरवाजा एक है। रसोईघर, कोठार तथा 
सोने की जगह, सब इसीमें हें । स्तान के लिए ऑगन में पत्थर 
ओर गनन्‍्द्ा पानी निकालने के लिए सोख पिटस है। घर लीप- 
पोतकर साफ रखते हूँ | घर के दोनों तरफ खुली जगह द्वे और 
हवा तथा प्रकाश भरपूर ढे | मुर्गी रखने का काया भी ढ्वे । घर 
में तीन आदसी हँ--माँ, वाप ओर लड़की । वाप आश्रम में काम 
करने जाता दे | माँ आश्रम में काम पर जाती दै। शाम को ६ 
से सबेरे ८ वले तक और दिन में १२ से २ वजे तर घर सें रहते 

हैं। मॉ-चाप, दोनों मजदूर हैं । 
खुराक--जवारी की रोटी, दा, भाजी और अलसी का तेल | 
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परिशिष्ठ $ ३ 
कक | अप [0 बिके किक [#प ई 
बच्चा का तालाम आर सयाना का तालाम 
बच्चा चलने-फिरने लगता दे, तो पूर्व-चुनियादी शाला में जाना 
शुरू होता है| तव से पू्व-चुनियादी शाला के शिक्षक ओर बच्चे 
के साँ-चाप, दोनों के सहयोग से ही उसका विकास हो सकता 
दे | इसमें व्चों ओर बड़ों की ताललीम साथ-साथ चलदी हे । 


शिक्षक का समय बच्चों के घर ओर शाला में बेंठा 
रहता दे । 


परिशिष्ट : ४ 
वाल-शिक्षा के साथ प्रोद-शिक्षा 


शिक्षक के लिए बच्चा ही प्रोढ़-शिक्षा की कुंजी है। नीचे 
लिखी वातों पर वच्चों के द्वारा उनके सॉ-बाप से मुमे! चचो 
करने और साथ कास करके सीखने का मौका मिलना । 


१. सफाई ;-- 

(ञअ ) निजी सफाई--चच्चो को समय पर पाखाने भेजना; 
हाथ-पैर, मुँह धोना, दाँत साफ करना; अन्य अंगो की सफाई, 
कपड़ा-सफाई की जरूरत; सादे देहाती साधनों का उपयोग । 

(आ ) आम सफाई--बर, छुआ और इदगिद की सफाई । 

स्वास्थ्य +--वच्चों की मासूली ओर छुआछूत का वीसा- 
रिया, घरेलू दवाइयां, दवाखाने में इत्ताज और जाँच । 

३. खाना पीना :--बच्चे के लिए जरूरी खुराक, कितनी चार 
भोजन देना, भोजन सफाई, साफ पानी; वीमारियों से क्‍या दना 
ओर किस चीज से बचाना | 

४. कपड़ा :--कपड़े की जरूरत | खादी ही क्यो ? बच्ची का 
भाफेत घर में चर्खा ओर खादी का प्रवेश । 

४, सकल भेजता :--नियमित रूप से स्कूछ भेजना । क्यों! 

इस काम के छिए रोज सुबह स्कूल के समय से पहले एक- 


एक घंटा दिया गया। शिक्षक का सच्चा समाज्नशक्षण इसी 
समय होता है । 


परिशिष्ठ : £ 
बच्चा का सकल 
चच्चो का स्कूल जुलाई ४५ मे चनवाया गया | शिक्षक और 
बच्चों ने जितनी हो सकी, मदद दी । 
मुख्य भाग :--खेत की खुली जगह १८/»८१४/ 
साधनों की जगह १०८५ 
सफाई की जगह ओर वगीचा १८/३८१२/ 
पाखाना, पेशावधर, खेत का मंदान ओर खुली घसरंडी 
आदि खेत के साधन वाहर हैं | दीवाल चटाई की; ४ फुट पर 
बॉस की जाली है | छुवत खपरेछ की है । बॉस व चटाई की £ 
खिड़कियों हैं । 
फश कच्चा दे । केवल रसोई और पानी की जगह पत्थर 
की है । सामान रखने के लिए वबाँस की चॉड | 
३७० रुपये खरे हुए हैं। 
यह आदश मकान नहीं है; परिस्थिति के कारण काम चढाने 
की दृष्टि से इसे वनाना पड़ा | आदश स्कूल में २० बच्चों के पीछे 
४०० से ७५० चोकोर फुट जगह चाहिए। 


परिशिष्ट : ६ 
प्रगति-पत्र का नमूना 
यम कर ु 


हाजिरी "सामान्य आरोग्य और 
2 6 7 ९, 
आायीरिक हलचल--शरीर-विकास-वजन जुलाई ४७ से 
साथ ?४८ तक *““पौण्ड बढ़ा 


जाई कक हा फफामक काना ाक 


प्रगति-पत्र का नमूना हणु 


न्न्गन्नन इंच ऊँचाई बढ़ी | इंच छाती चढ़ी | 

आरोग्य--पहले की शिक्रायत थी | अब अच्छा है । फरवरी 
माह में बुखार आया था। 

रोग-निवारण के लिए अगस्त :४७ से हैजे का और फरवरी 
४८ में चेचक का टीका दिया गया। आऑजो मे दवा डाली गयी | 

साधन--कऋमरे मे रखे साधनों की पूरी जानकारी हैे। 
उपयोग करना जानता है । 

विपय-जान--- 

भाषा--आत्मप्रकटन के छिए शब्द का ठीक उपयोग करना 
जानता है। शब्इ-संग्रह वढ़ा । गाने गाता है । कहानी कहता है । 

गशणित--उम्र के अनुसार जीवन में जरूरी गणित का ज्ञान 
है। छोटा-बड़ा, लंबा-चोड़ा, हलका-भारी, कम-अधिक, ऊँचा 
ओर आकार का ज्ञान है । ३० तक बच्चे या चीजे गिन लेता है । 

क्रिया-शान--शरीर-सफाई, कपड़े की सफाई, शाल्ा-सफाई-- 
इन क्रियाओं का ज्ञान है। कपास साफ करना, सराई पटरी से 
ओटाई करना और तकली पर कातना जानता है। वर्गाचे के 
काम में छुदाछी और खुरपी का ठीक उपयोग करता है । 

सब क्रिया और उसके साधन के उपयोग का निरीक्षण करता 
है। स्पश से उसे समझता है और आत्मप्रकदन के वाद प्रत्येक 
क्रिया करता है । हे 

कल्ा--हस्त-कौशल्य--चित्र वलाना--रंग और कूँची से 
कागज पर चित्र बनाता है, सिद्टी तैयार करके चीजे बनाता है। 

संगीत--गाना सुनना पसंद करता है। ताल-ज्ञान दे । सादे 
भजन सुर से गा सकता हे | 5 

विशेष--समाज और रूप्टिविषयक--समाज में किस तरह 
से रहना चाहिए, इसे सममता है। वड़ो का आदर करना 
जानता है। 


ध्द्ध पृञन-बुनियादी 


सष्टिविपयक परिवत्तनों को समझने की जिज्ासा है | 

वोद्धिक विकास-- 

एकाग्रता हे । जिज्ञासा-दृत्ति ज्ञाग्रत है! काम करने का 

सहत्त्व जानता दे । काम की रुचि दैे। आकलन-शक्ति बढ़ी । 

स्मरण-शक्ति बढ़ी । सनन-शक्ति का विकास हुआ। 

सर्वागीण विकास-- 

आदते--शरीरिक--शरीर-सफाई ओर कपड़े क्रो सफाई 
में अभी जितनी चाहिए, उतनी प्रगति नहीं है । मॉ-चाप का इस 
तरफ ध्यान नहीं रहा । 

वौद्धिक--ओर मानसिक-- 

निरीक्षण-शक्ति, कल्पना-शक्ति आत्मप्रकटन-शक्ति, चप- 
लता, उत्साह और आज्ना-पालन, आदतों के साथ विकास हुआ | 

सामाजिक व्यवहार ओर सम्यता--अच्छी है । 

खास वात--ओटाई, चित्रकला, बागवानी एकाग्रता से 
करता दे । सरदार बनने की वृत्ति है 

खेल में विध्वंसक वृत्ति नहीं दै। दूसरों के साथ मिलकर 
काम करने और खेलने की बृत्ति है। स्पष्ट वक्ता दे । गम्भीर दे । 


